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र्क, 


प्रथम संस्करण 
* ५१००० प्रतियाँ 
सं० २०१३ 


तानव-सेवा-संघ, बुन्दावन- 
द्वारा 
सर्वाधिकार सुरक्षित 


सूल्य २) दो रुपया 


अद्रक- 
उनेश्यामदास जाल्न 
गीताप्रेस, गोरखपुर रखपुर 


पर 
लि 


॥ श्रीहरिं: ॥ 


'प्राकथन' 


अस्तुत पुस्तक जीवनकी मूल समत्याओंपर गहराईसे विचार 
करनेवाले उन्हीं संतके प्रवच्ननोंका संग्रह है, जिनके अनेक प्रत्माद 
» मानव-सेवा-संपके साहित्यट्रारा जनताकी सेवार्से उपस्थित किये जा 
चुके हैं और विन्‍्हें धर्मवत्न एवं मानवजीवनपर व्यावहारिक हृश्सि 
विचार करनेवाले विद्वानों तथा विचारगीलोंने हृदयसे लगाया है | 
संत-समागम! दोनों भाग, 'मानवकी माँग, अनेक लेखों और 
प्रवचनोसे परिक्षित बन्धु उपर्युक्त संत्की भाषाकों देखते ही पहचान 
जाते हूँ । 
प्रस्तुत संगह सनू 7९५५ में दिये हुए प्रवचनोंका संग्रह है। 
इन प्रवचनोंका संग्रह करनेवाली प्रोफेसर देवकीदेवीने ही इस संगह- 
का सम्यादन कर भूमिका लिखी है | सुश्रीदेवकीदेवी केवल कॉलेजकी 
भनोवित्ञानकी च्यात्याता ही नहीं, अपितु दर्शनके मूलभूत (तिद्धान्तों- 
की विद्यारिका भी हैं और साधनमय जीवन व्यतीत करनेके कारण 
जो पिक्‍ार॑ इस संग्रहमें व्यक्त किये गये हैं; उनका उन्होंने गनन एवं 
तत्त-विन्तन भी क्या है | 


( ४) 

इस संभहमें अत्येक प्रवचतनका जो शीर्षक दिया गया है, वह 
उत्तके कित्ती-न-किसी अंशका संकेतमात्र है | ये प्रवचन किसी एक 
विषयकों लेकर नहीं दिये गये हैं, अत्युत जीवनकी समस्याओंपर 
पूज्य संतने स्वतन्त्ररूपसे अपने विचार प्रकट ।किये हैं । अ्त्येक प्रवचन 
अपने स्थानपर पूर्ण है, अतः कहींसे भी पढ़कर विचारशील पाठक: 
इस पुस्तकका लाभ उठा सकते हैं | 

आशा है कि मानव-जीवनको सार्थक्ष करनेके लिये धर्माण 
और पिचारशील प्रठक इस संग्रहसे त्मान्वित होंगे | 


भदनमोहन वर्मा... 
( भेम्वर, राजस्थान पब्लिकसर्विस कमीशन ) 





॥ श्रीहरिः ॥ 
आमुख 


मैंने खुना था, मानव-जीवन जेसा प्रतीत होता है वैसा नहीं 
है। जो प्रतीत होता है, वह वास्तविकता नहीं है। भथोत्‌ यह एक 
अम ( ताशआं०० ) है। मनोवेशानिक्र भापामें संचेद्नाका गछत 
अर्थ लगाना भ्रम कहलाता है। मानवको सबसे बड़ा भ्रम 0४०7) 
अपने जीवनके ही सम्बन्ध है। वह रुघयं है तो कुछ और 
समझता है कुछ और, वास्तविकता क्या है! इस प्रश्नके उत्तरमें 
थुग-युगके घिचारकोद्वारा मिन्न-भिन्न मत प्रकट किये गये हैं । 

उत्पत्ति-विनाशकी सीमाओंमे आवद्ध मानव-जीवनफे चल- 

जलू-प्रवाहपर ही जिनकी दृष्टि रही, उन्होंने (4४५ १४४७६ थाते 9७७ 
गाल्य+ का सिद्धान्त चनाया। हम आये हैं, चले जायँगे, इसलिये 
खाओ; पीओ और मौज करे। 

समष्टि शक्तियोद्वार संचालित निरन्तर परिवर्तनशील 
मिद्ठीके पुतलामे भी जिन्हें सनातनताका दर्शन हुआ, उन्होंने उस 
चिरन्तन तत्वकी खोज और प्राप्तिके साधनसम्बन्धी बड़े-बड़े 
दार्शनिक सिद्धान्तोंकी स्थापता की और मानव-जीवनकी वास्त- 
विकताको दूद्योया । 

आधुनिक वेशानिक सुगके क्रान्तिकारी विचारकॉने “भी 
भानव-जीवनको अपने ढंगसे समझनेकी और उसे सफल वनानेकी 
चेण की है। उनमें पक हैं, कार मार्क्स । इन्होंने मानव-अऔवन- 


( ५) 


सस्वन्धी दृष्टिकोणकोी णुक नयी दि शार्मे मोट़ा है । नियतिबादके. 
विधानाडुखार किंसीकों तो वेभवकी गोदम॑ झरेलियों मचानिका 
और फिसीको द्रिद्रताके शिकंजोर्म फंसकर तस्सन्तरस ग्द 
जानेका औचित्य काले माकसकी दृ्टिम नहां हैं । भाक्सबादके 
अनसार व्यक्तिगत योग्यतानुरूप कार्य करना हर व्यक्तिका 
कर्तव्य और आवश्यकतानुसार वस्तु पाना प्रत्यकका अधिकार 
है | इसके फलस्वरूप वर्तमान युगर्मे थमका महत्त्व बढ़ा ४ ।' 
कुल, वंश और बर्गका शाभ्रय निवेल पढ़ गया दे । मानव-मात्र- 
को समान घ्तरपर लानेकी चेष्टा की गयी है । 


इस सिद्धान्तके ठारा मानव-जीबनफे भोतिक पहन्दकों 
कुछ गुत्थियाँ सुल्झती हुई-सी प्रतीत द्ोती है, पर उसकी मीलिक 
समस्या अब भी उसके प्रगति-पथपर प्रश्नवाच्क चिएके रूपमे 


खड़ी है । 


मानव-जीवनसम्बन्धी दृष्टिफोणमे एछचछ भचानवालि 
दुसरे विचारक है, 5. 7४०0 | एन्हने दमारे व्यक्त (0०75८०४१) 
व्यवह्यासौपर पढ़नेवाले अव्यक्त ( 07००7४४०७५ ) मनके प्रभावेकि 
विपयमें खोज की है। कहते हैं, 77०0१ भद्दोदयने दमारे जीवनके 
एक नये रहस्यका उद्घाटन किया है, अथोत््‌ जीवनसम्बन्धी 
शानमे एक नया अध्याय जोड़ा है। 


मानसिक जीवनके कलिचर ( 8फव्या० एई श़ाएं ॥6 ) 
की व्याख्या करते हुए इन्होंने यह चतानेकी चेष्ता की है कि 


व्यक्त ( ००:४७०७७ ) अनुभूतियोंके आधारपर व्यक्ति अपनेको 


जैसा समझता है, चस्तुतः चह वैसा है 
नहीं। उसका असली 
चित्र तो अब्यक्त ( एगारणाइले०प5 )मदे। ४७ 


( ७) 

एणात के भज्गुसार अव्यक्त मनमें दवी हुई अम्ुक्त कामनाओं- 
के चेगसे व्यक्त ( (०॥४९४०७४ ) व्यावहारिक जीवनमें विकृति भा 
जाती है । जिस व्यक्तिके जीवन जितना ही अधिक दमन 
( पऐशु४८४४०१ ) होता है उसकी मानसिक शाक्तिका उतना हीं 
अधिक हास दोता है। फलस्वरूप बह व्यक्ति यथार्थ जीवनकी 
कटिनाइयोंका सामना करनेमें असमर्थ हो जाता है और दुःख- 
मय जीवन यापन करता है। सारांश यह कि व्यक्तित्वके संतुलित 
विकासके लिये इच्छाओंकी सस्यक पूर्ति आवश्यक हैः परंतु 
इसमें व्यक्ति कभी स्वाघधीन नहीं हे, क्योंकि भौतिक, शारीरिक, 
नैतिक ओर धार्मिक प्रतिवन्‍्धोके कारण व्यक्तिकी कामनाओंकी 
पूर्तिम वाघा पढ़ती ही रहती है । 

मलोविशानकी इप्टिले मनका संतुलित होना ही सफल 
जीचन दे । पर मनके संतुलित होनेमे अर्थात्‌ पत्येक परिस्थितिमें 
अपनेको सहप अभियोजित कर लेनेकी योग्यता प्राप्त करनेमे 
एडटातएत्र सिद्धान्तके अच्ठुसार व्यक्ति निरीह, पराधित और 
विवश दीखता दै माता-पिता और वात्तावरणकी उपयुक्तता तथा 
अज्ुपयक्ततापर ही हमारे व्यक्तित्वका संतुलित अथवा विकृत 
होना निर्भर है; क्योंकि पॉच चर्षकी आयुके भीतर ही मानसिक 
स्वास्थ्यका गठन हो चुकता है। इस गठनमे व्यक्तिगत स्वतन्त्रता 
विल्कुल नहीं दे । 

॥7०३१० द्वारा प्रस्तुत अपना यह चित्र मजुष्यकों संतोपदायक 
नहीं प्रतीत होता। व्यक्तित्वके निमोणमे तथा जीवचकी सफलूता- 
में व्यक्तिगत पराधीनता और विचश्ञता वहुत अखरती है। अब्यज्ञ-” 


( ८४ ) 
' [0॥0075००४७) मनकी क्रियाओका चमत्कार हमारे लिये आकर्षक 
तो है, पर इसके द्वारा जीवनकी अनवृूझ पद्देली ओर अधिक 
रहस्पपूर्ण बन जाती है ।मीलिक प्रदत ज्यॉ-का-त्यों खड़ा रह जाता 
है--जीवन क्या है ? आज्ञका पिचारकवर्ग मानवताकी नयी * 
रह खोज रहा दै। 

प्रस्तुत पुस्तक 'जीवन-दर्शन! हमारी इसी आवद्यकताकी 
पूर्ति है। यह जीवन-दर्शन, यह सार्वभीम सत्य ( फडलब्ण 
४०७ ) एक पेसे सिद्ध पुरुषकी वाणीद्वारा प्रकट हुआ है, जिन्द्रनि 
अपने ही जीवतकी घटनाओंके अध्ययन और मननसे जीवनकी 
वास्तविकताको जाना दै और अपनी अज्ञभूतियोंके आधारपर 
प्रतिपादित सिद्धान्तोंकी छोककल्याणार्थ दर्शनरूपमे प्रस्तुत 
किया है। 

उक्त संतके सिद्धान्ताज्सार ही उनका नाम नहीं दिया जा 
रहा है; क्योंकि उनका यह विचार है कि नामके आधारपर ओ 
बात चलती है वह कालान्तरमें खतम हो जाती है और नामके 
साथ राम-द्वेपका होना भी स्वाभाविक है, इसलिये सार्वभोम 
सत्यके प्रकाशनके खाध नाम न दिया जाय तो अच्छा है। इसके 
अतिरिक्त विचार तो अनन्तकी विभूति है, किसो व्यक्तिकी निजी 
विशेषता नद्दीं; अतः विचारोंका प्रकाशन तो अनन्तकी अप्तुकी 
ऋूपासे होता है। उसके साथ किसी व्यक्तिविशेषका नाम जोड़ 
देना प्रमाद है। 

उक्त संतके 


द्वारा दर्शनके 
कारा पस्तुत दर्शनके अनुसार मानवजीयन 
चड़ाही महत्वपूर्ण 


है।यह जीवन म्रम (पन्ना ) में प्ले >..६३- 


(९) 


लिये नहीं मिलता है। जडता, पराघीनता, वन्धन और सत्युकी 
पीड़ाओंकोी झेलते रहनेके लिये नहीं मिला है। यह जीचन तो 
भानवको साधनश्ुक्त होकर अपना कल्याण और खुन्दर समाज- 
के निर्मोणके लिये मिल्ठा है। 

मानव उस अनन्तकी विभूतियोंकी लाछसामात्र है, जिसकी 
सत्तासे अखिल ब्रह्माण्डको सत्ता मिली है और जिसके प्रकाशसे 
अखिल विश्व प्रकाशित है! इस दशनके अनुसार मानव उश्य- 
जगवकी चाह और चास्तविकताकी छालूसा विद्यमान है| दरुय- 
जगतज्ञी चाहके कारण घह रागयुक्त प्रदृत्तियोंम॑ रत होता है; 
चस्तु, व्यक्ति और परिस्थितियोंक्री दालतामें आवद्ध होकर कर्म- 
फलके वन्धनमें वँघता है और इच्छा-शक्तिके शेप रहते ही प्राण- 
शक्तिका क्षय हो जानेके कारण वास्-चार शरीर चारण करता 
हुआ अनेक धरकारके कण भोगता है। 


चास्तविकताकी छारूसाके कारण वह घोर प्रवृत्तियोमें 
रत रहता छुआ भी परिचर्तनशीछ, खुख-दुःखपूर्ण, सीमित जीवन- 
से असंतु्ट होता है; सब प्रकारके अभावोंका अभाव कर नित्य 
चिन्मय, रसपूर्ण जीचनकी उपलब्धि चाहता है। अतः मानव 
जीवनका एकमात्र लक्ष्य है दुश्यकी चाहसे निवृत्त होकर 
वास्तविकताको प्राप्त करना अर्थात्‌ ज्ञान, योग और प्रेम वन जाना 

इस लक्ष्यकी प्राप्तिम प्रत्येक्र मानव खाधीन है। कोई भ॑ 
चस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति महुष्यके लिये लक्ष्य-प्रप्तिमें चाधव 
नहीं है, प्रत्युत साथन-सामग्री है। मानव-जीचन इनकी दासता 
में आवद्ध दोनेके लिये नहीं, बरं विवेकपूर्वक इनका सड़॒प्योड 
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कर बिजातीयसे असड्भता ओर सजातीयसे अभिन्नता भाप्त करने- 


के लिये मिला है। 

चह विवेक जो भौतिक इष्टिसे चग्म विकास, आध्यात्मिक 
इप्टिसे अपनी ही एक विभूति और आस्तिक दफ्टिस प्रभुकी कृपा- 
शक्तिरूप है, मानवमाजत्रको श्राप्त है। उसीके प्रकाशमें सभीकों 
चलता है। यह विवेक कोई मतबाद नहीं, सम्प्रदाय नहीं, चह मानच- 
मात्रका पथ्प्रदर्श हे । उसके उपयोगद्वारा प्रत्यक्ष मानव 
लक्ष्यप्राप्तिमं समर्थ हो सकता है। यही प्रस्तुत 'जीयन-दर्शन'की 
संक्षिप्त रूपरेखा है, अथवा भ्रमित, घलित, पीड़ित मानव- 
जीवनको साधनयुक्त वनाकर साध्यस अभिन्न करा देनेका 
महामन्त्र है। 

यह दार्शनिक सिद्धान्त मानवक्तो निराशा, पराधीनता, 
जडता और स॒त्युके भयसे मुक्त करनेवाल्म है । एसके अनुसार 
मानवमान्नको वह खाधीनता, विवेक और सामथ्य स्वतः प्राप्त हे 
जिनके द्वारा मुष्य साधनयुक्त होकर अमरत्व और अनन्तरस 
प्राप्त कर सकता है । यह आश्वासन ही व्यथित और निराद्या 
मजुष्यको नव-जीचन प्रदान करनेयाल्ा है। 

.... इस दाशनिक सिद्धान्तके अनुसार आध्यात्मिकता और 
भीतिकताके वीच गहरी खाई मानना भी व्यथे सिद्ध होता है। 
चतेमान चुगके चेंशानिक चमत्कारोंसे प्रभावित बुद्धिवादी चर्गमें 
यह थम पैदा हो गया है कि आध्यात्मिक चचो भौतिक विकास- 
की वाधक है, क्योंकि वह निष्कियताकी पोषक है। जो छोग आध्या- 
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त्मिक विकासमे रूग जाते है, वे फिर छोकसंग्रहके काम नहीं 
आा सकतेः परंतु प्रस्तुत जीवन-दर्शनमें कर्मविज्ञान और 
अध्यात्मचिज्ञानकोी मानवताका अभिन्न अह् बताया गया है। पूर्ण 
मानव होनेके लिये कर्मविशनह्वाण खुन्दर समाजका निर्मोण तथा 
अध्यत्मविज्षनक्ते दाश अपने कस्याणको अनिवाये सिद्ध किया 
गया दे। इसमें कही भी आध्यात्मिक विकास और भौतिक 
विकासमें विरोध दिखायी नहीं देता, परत्युत दोनोंको एक दूसरे- 
का पोपक सिद्ध किया गया है। साधकको सिद्धि दिछानेके लिये 
दोनों ही साधनरूप हैँ | कर्मविज्ञानके अनुसार प्राप्त योग्यता, 
सामर्थ्य और परिस्थितिका सडुपयोग किये विना आध्यात्मिक 
जीवनमें प्रगति सम्भव नहीं तथा अध्यात्मविज्ञानके अनुरूप 
जीवन बनाये विना जन-कल्याण और विश्व-शान्ति सम्भव नहीं 
है। इस प्रकार मानवके सवीक्षपूण चण्म विकासका झुन्द्र 
चित्र इस दर्शनमें चित्रित है, जो अन्यन्न ढुलेभ है। 

इस जीवन-दर्शनमे सुक्ष्मातिखूद्मम तत्तवोंकी वेशानिक 
व्याख्या की गयी है। भाषा गहन है; युक्तियाँ अकास्य हैं; पर 
देनिक जीवनकी घटनाओँके माध्यमसे उनकी व्याख्या अति 
सरलरूुपमें की गयी है। जो कुछ कहा गया है, सब निश्चयात्मक 
शब्दोंमे । इसके निर्णय खतः सिद्ध हैं। उनके लिये न प्रमाणकी 
आवश्यकता है और न कहीं शह्बकी गुंजाइश दै । 

में तो जब-जब इस पुस्तककों पढ़ती हैँ, तव-तब ऐसा 
मालूम होता दै कि वर्तमान बुद्धिवादी युगके कल्याणार्थ ही इस 


मी, 


दर्शनका प्राहुभीव हुआ है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गयी 
है ओ अवतकके विचारकोंको क्रिसी-न-क्रिसी रूपमें धात नहीं 
थी, पर इसके प्रतिपादनकर्ताने शुगकी चिन्तनथारार्म अपनी 
चिन्तनधारा मिलाकर विचार किया है । 


इस जीवन-दर्शनक्री यह एक और विलक्षणता है कि मानव- 
जीवनके वास्तविक खरूपका स्पष्ट दर्शन करानेके साथ-साथ 
उसकी प्राप्तिके अति खुगम साधन भी बताये गये हैँ, जो साधक- 
की व्यक्तिगत मिन्नता ( एाकर॑संप्रपणे तशिला०८ ) को ध्यानमें 
रखकर निधोरित किये गये हैँ । यद्यपि खवरूपसे मानवमाच एक 
हैँ और साध्य भी सबका एक है, फिर भी योग्यताभेदसे साधन- 
में भेद होना खाभाविक दै। इस वातपर पूरा ध्यान रखकर 
साधनकी चचो की गयी है। घत्येक समस्याका अध्यात्मवाद, 
भौतिकवाद और आस्तिकचादकी दप्टिसे हल किया गया है। 


इस पुस्तकर्म केवल सिद्धान्तोंका ही निरूपण नहीं हुआ, 
प्रत्युत ऐसे साधन भी वताये गये है जो दुर्वल-से-दुबंल, असद्दाय- 
खे-असहाय साथकको भी साध्यसे मिलता देनेमें समर्थ हैं.। उन 
साधनोंके लिये वाह्य परिस्थिति, योग्यता, वस्तु भौर देश-कालकी 
अपेक्षा नहीं है। इसलिये इस क्षेत्रमें सभी मनुष्य समान हैं. । 
पण्डित-सूखे, धनी-निर्धत, सवल-निवंछ, सभी साधक हो 
सकते हैं और सभी साध्यसे मिल सकते हैं। आजके साम्यवादी 


थुगके लिये इससे बढ़कर सास्यवादकी साथ गैर 
का कता और क्या हो 
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साधारण दइष्लिसे मालूम होगा कि इस पुस्तक निर्णीत 
सिद्धान्तांकी पुनराजृत्ति अनेक बार हुई है, कितु रहस्यको स्पष्ट 
करनेके लिये पुनरावृत्ति अनिवार्य है, अतः यह बास्तवमें कोई 
दीप नहीं है। क्योंकि साथक अनेक श्रेणीके होते हैं, उनको 
भिन्न-मिक्ष ढंगसे समझाना पड़ता है, इसलिये पुनरातृत्ति आव- 
श्यक है । 

इस दर्शनका विपय सनातन है, पर अभिव्यक्ति आधुनिक 
है, जो बर्ममान थुगकी मानवताकी माँग पूरी करनेमे समर्थ है। 
आद्यातीत सफछताका मार्ग प्रदर्शन करनेवाल्य यह 'जीवन-द्शन! 
मानवम्ात्के भोतिक और भानसिक जीवतको चरम विकासतक 
पहुँचाकर वास्तविकताकी उपलब्धि करानेवाल् है । 


यह सप्ष्मातिसक्ष्म तत्त्वोकी ऐसी ठोस व्याख्या है कि 
इसके सम्बन्धमें कुछ भी कद सकना साधारण चुद्धिकी सामथ्य- 
से बाहर है। फिर भी इसे पढ़कर जो प्रकाश और उल्लास मिला 
है उससे जीवन अल्ुपाणित हो उठा है । इसलिये उसे प्रकट 
किये बिना मुझले रहा नहीं गया। अतः मेरी तुच्छ मतिसे 
जितना भ्ाह्य हो खका और उसमें भी जितना अभिव्यक्त कर 
सकी, वह लिख दिया दे । शान-प्रेमकी निर्मल गड़ो अविरएल गतिसे 
वह रही हैं, यह पात्रकी योग्यतापर निर्भर है--जो जितना 
अपनेमे भर सके, भर ले । 
निर्मोण-निकेतन विनयावनता ( बिनीता ) 
रँची ( बिटह्ठार ) देवकी 
त्ा०५ ६-२००६ एम० ए० ( मनोविशान ) 
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॥ श्रीहरिः ॥ 


जीवन-दर्शन 
(१) 
अचाह पद 


सभी साधनोंका पर्ययसान अचाह पद्में हैं। कारण कि 
अचाह होनेपर ही अग्रयज्ञ और अम्रयन्न होनेंपर ही साध्यसे 
अभिन्नता ग्राप्त होती है, जो जीवनका मुख्य उद्देश्य है । 
अब विचार यह करना हैं कि चाहकी उत्पत्तिका हेतु क्या है 
रुचि और अरुचिरृसी भूमि चाहरूपी दूर्वा उत्मन्न होती है | 
यदि रुचि-अरुचिका समूह न रहे तो चाहकी उत्पत्तिके लिये कोई 
स्थान ही नहीं रह जाता; कारण कि रुचि-अरुचिके आधारपर ही 
सीमित अहंभाव सुरक्षित रहता हैं | उसीसे चाहकी उत्पत्ति होती 
हैं | अत: सीमित अहंभावके रहते हुए अचाह पदकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं है । 
सीमित अहंभावक्रा अन्त कैसे .हो ! इसके लिये 
रुचि-अरुचिके ख्मकों जानना होगा। रुचि और अरुचिका 
सम्बन्ध खः और “परःसे है | 'खः्की विमुखता 'पर'की रुचि 
जाग्रतू करती है और 'परकी अरुचि 'खकी रुचिको सब 
० बनाती है| परःकी अरुचि निपेधात्मकरूपसे “ख!में प्रतिष्ठित 


] 


थे जीवन-दशन 


करती है और 'प्ख'की रुचि विष्यात्कलपे परम अरुसि 
उत्पन्न करनेंगे समर्थ है | 5 

अरुचिका अर्थ देप नहीं और रुचिका अर्य राग नहीं ४ | 
'परःकी अरुचि संयोगको संगोग-कालम ही वियोगं बढलती है 
- और “खःकी रुचि वर्त्तमानमें ही नित्य योगदान करती &॥ अतः 
वियोग अथवा नित्ययोग रुचि-अरुचिके समूःटकों मिटाने समर्थ है । 

रुचि-अरुनिके मिठते ही अचाह पद स्वतः प्राप्त हो जाता है । 
हमसे बड़ी भूल यही होती हैं कि जो बान्तवर्ग अपना ४ उसमे 
अरुचि और जिसमे केबल मानी हुई एकला है उसमे रुचि उफ्न 
कर लेते हैं । फिर चाहके जाठमें फँसकर जो करना चाटिय, बढ 
नहीं कर पाते; अपितु जो नहीं करना चाहिये, उसको करने लगने 
हैं । उसके करनेसे ही हम कर्तव्यसे च्युन हो जाने £ | कर्मत्यमे 
च्युत होते ही राग-देष उत्पन हा जाते हैँ | राम-देप उत्पन्न नेम 
जिससे जातीय तथा खबूपकी एकता हैं, उसमे ब्रिमुखता और 
जिससे केवल मानी हुई एकता हैं, उसमें आसक्ति ऐ। जानती है, 
जो चाहको सजीब नबनानेमें हेतु है । 

अब विचार यह करना है कि हम किसे अपना कह सझते 
हैं ? अपना उसीको कद्द सकते हैं जिससे देश-काठ्की दूरी न है, 
जो उत्पत्ति-ब्रिनाशयुक्त न हो और जो अपनेको अपने-आप 
प्रकाशित करनेमें समर्थ हो; क्योंकि अपनेसे अपना वियोग सम्मात्र 
नहीं है और जो अपना नहीं है उससे बियोग होना अनिवार्य 
है । इस इृश्टिकोणसे बाह्य वस्तुकी तो कौन बड़े शरीर, प्राण, 


इन्द्रिय, सन आदिको भी अपना नहीं कद सकते | पर इसका अर्थ 


चाह पद ३ 


यह नहीं है कि जिसे हम अपना नहीं कह सकते, वह हमारी 
सेत्राका पात्र नहीं हैं | हाँ, यह अद्श्य हैं कि उससे ग्रेम नहीं 
किया जा सकता | सेवा माने हुए सम्बन्धकों तोड़नेमें और प्रेम 
जिससे जातीय एकता हैं उससे अभिन्न करनेमें समर्थ हैं | इस दष्टिसे 
शरीर आदि सभीकी सेवा की जा सकती है; पर उनते न तो ममता 
की जा सकती है और न प्रेम ही | ग्रेम उसीसे किया जा सकता 
हैं जो उत्पत्ति-विनाशरहित हैं। प्रेम करनेके लिये हमें अपने- 
आपको समर्पण करना पढ़ता हैं और सेवा करनेके लिये संग्रह की 
हुई वस्तु एवं योग्यता आदिको देना पड़ता है । प्रेम हमें अन्तर्तुख 
जीवनसे अभिन्न करता है और सेवा क्रिया-जीलता प्रदान करती है । 

जिस प्रकार अचछ हिमाल्यसे अनेक नदियाँ निकलती 
हैं और भूमिका हरा-भरा वनानेमें समर्थ होती हैं, उसी 
प्रकार अन्तर्मुख प्रेमयुक्त जीवनमे सेन्रारूपी अनेक नदियाँ 
निकलती हैं, जो ,विश्वको हरा-भरा बनानेमे समर्थ होती हैं । अथवा 
यों कहें कि ग्रेमसे अपना कल्याण और सेवासे छुन्दर समाजका 
निर्माण होता हैं। सेवामावसे उत्पन्न हुई क्रियाशील्ता प्रेमको 
पुष्ट करती हैं. और प्रेम सेत्राको सजीव बनाता हैं| सेवा तथा प्रेम- 
युक्त जीवनसे ही रुचि-अरुचिका अन्त होता हैं | रुचि-अरुचिका 
अन्त होते ही अहंभाव गल जाता हैं | अहंभावके गछते ही सब 
प्रकाककी चाहका अन्त हो जाता हैं | फिर व्कयते अभिननता खत: 
प्राप्त हो जाती हैं, जो निःसंदेहता और ग्रेमकी ग्राप्तिमं समर्थ है | 
यही जीवनका ठक््य हैं | 





(२) 
विवेक एवं अविवेकयुक्त विश्वास 


विश्वास दो भागेंगि विभाजित हो सकता एैं--व्रिवेक्रतिद् 
और अविवेकपिद्ध | अविवेकसिद्र व्िदास सावनस्य नहीं ॥8 पर 
विवेकसिंद्ध विश्वास सावनझय हैं । अयनेको देंद मान लेता 
अविवेकसिद्ध विधास है और अपनेमेसे देहभावका स्याग करना 
विवेकसिद्ध विश्वास है। अभ्वेकसिद्ध विशास काम और मोह उत्पन् 
करता है, जिससे प्रद्डति और आसक्ति ही तिद्द होती थै । आसक्तिमे 
परतन्त्रता और प्रबृत्तिसे अक्तिद्दीनता प्राप्त होती है, जो अपनेको 
अभीटट नहीं हैं | परतन्त्रता और अक्तिहीनताकी व्यवा मिमेकयुक्त 
विश्वासको जन्म देती है | 

अपनेको देह खीकार न करना प्िविकयृक्त प्रिध्वास है | इस 
विश्वासमें यह प्रक्ष खतः उत्पन्न होता है कि वह ओर देहका 
अभिमानी क्या है ? यह प्रश्न ज्यो-ज्यें सब तवा स्थायी होता जाता 
है, त्यो-त्यों संदेहकी चेदना तीन होती जाती है, जे। भोगेष्छाओको 
खाकर जिज्ञासा जाग्रत्‌ कर देती है । भोगेच्छाओंके मिठत द्वी प्रवृत्ति 
सहज निवृत्तिमं और आसक्ति अनासक्तिमें परिबर्तित हो जाती है। 
फिर जिज्ञासापूर्तिका प्रश्न चर्तमानकी समस्या बन जाता हैं | 

सहज निद्रत्ति भोगको योगमे और अनासक्ति रागको अनुरागर्म 
पसर्ितिन करती हैं । अ्ये-ज्यों योग इढ़ होता जाता है. त्वोज्यों 
जिज्ञासपूर्तिकी सामर्थ्य खत: आती जाती है; क्योंकि योग जडतामे 
असंग करनेमे समर्थ है । जडतामे असंग होते ही चिन्मय जीवनमें 
प्रवेश हो हुक फिर जिज्ञासाकी पूर्ति खतः हो जाती है । 
जिज्ञासाकी पूर्ति होते ही जीवन अनुरागसे युक्त हो जाता है । इस 
इशिसे योग अविवेकसिद्ध विश्वासको खाकर जीव्नकी सभी समस्याओं- 
को हल करनेमें समर्थ है | 
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(३) 
भोगेच्छाकी निवृत्ति 


वर्तमान परिवर्तनशील जीवनकी खाभाविक इच्छाओंका कुछ 
भाग अनेक बार पूरा हो चुका है, फिर भी उन इच्छाओंकी पूर्तिका 
शाग निवृत्त नहीं होता; क्योंकि उनकी पूर्तिके सुखकी स्मृति विद्यमान 
है | इसीलिये खाभाविक व्यल्साकी पूर्ति नहीं होती और निर्विकल्पता 
, नहीं आती | 

इच्छाकी निम्नत्ति तवा खामात्रिक लाल्साकी पूर्ति न होनेका 
एक कारण यह भी माछम होता हैं कि हम जब इच्छाकी पूर्ति करने 
चलते हैं, तव उसका भोक्ता अपनेको मान छेते हैं | भोगकी इच्छामें 
भोक्ता निवास करता हुआ माद्म होता हैं, पर वास्तवमं भोगकी इच्छाएँ 
ही भोक्तार्मे निवास करती हैं | जिस प्रकार सभी बीज भूमिमें ही 
निवास करते हैं, उसी प्रकार सभी इच्छाएँ भोक्तामें निवास करती हैं | 


६ जीवन-दर्शन 


जिस प्रकार भूमिका नाश ह्वोनेपर सभी बीजोंका नाश हो जाता हैं, 
उसी प्रकार भोक्ताका नाश होनेपर सभी इच्छाओंका नाश खतः 
हो जाता है | 


भोक्ताकी रुचिसे ही भोगेष्छाएँ उत्पन्न होती हैं, भोक्ताके 
आश्रयत्ते ही पुष्ठ होती हैं और मोक्ताहीम इच्छा-पूतिका मुख अक्लित 
होता है, जो पुनः इच्छाओंकी उत्पत्तिका हेतु बन जाता हैं | भोगे- 
च्छाओंका अन्त करनेके लिये यह अनिवार्य है कि यह भाव अखीकार 
कर दिया जाय कि में भोक्ता हूँ । 


अब यह विचार करना है कि हम अपनेको भोक्ता न मानें 
तो क्‍या माने ? तो कहना होगा कि हम अपनेको साधक मारने । 
यदि हम अपनेको साधक खीकार करें तो यह प्रश्न खतः ही उत्पन्न 
होता है कि हमारा साधन कया है और हमारा साध्य क्या हैं? कारण 
कि साधक उसे ही कह सकते हैं, जिसका कोई साध्य हो और जिसमें 
कोई साधन हो | यह नियम है. कि साधक, साधन और साध्यमें 
जातीय तथा खरूपतः एकता और गुणोंकी मिन्नता होती है, इसी 
कारण साधक साधन होकर साध्यसे अभिन्न हो सकता है | इस 
इछिसे समस्त जीवन साधन द्वोनेपर ही सिद्धि सम्भव है | अपनेको 
साधक खीकार कर लेनेपर ही समस्त जीवन साधन वन सकता है; 
क्योंकि खीकृतिका विकसित रूप ही जीवन हैं | असफल्ताका 


कारण एकमात्र यही है कि हम साधनको जीवनका एक अहूः 
मानते हैं | इस प्रयादके मिट्ते 


५ ही साधक साधनसे अभिन्न होकर 
साध्यम विन हो जाता है | है 


भोगेच्छाकी निन्ृृत्ति छ 


यह प्राकृतिक नियम है. कि जिस मान्यतासे जो इच्छा उत्पन्न 
होती है उसकी पूर्ति होनेपर उसी मान्यताकी सिद्धि होती है, जिस 
मान्यतासे इच्छा उत्पन्न हुईं थी | साधनरूप मान्यताके बिना कमी 
भी अहंता साध्यमें बिंलीन नहीं हो सकती; इस इंश्टिसे साधनरूप 
मान्यतासे मिन्न जो मान्यताएँ हैं, वे सब्र त्याज्य हैं। « 

भोगेच्छाओंकी निद्धतत्ति न होनेका एकमात्र कारण यही है 
कि हम अपनेको भोक्ता मानते हैं, जो चास्तत्रमें प्रभाद है। जब हम 
भोक्ता नहीं हैं, तव मोग हमारी वास्तविक चाह नहीं है | अब विचार 
यह करना है कि हम अपनेको भोक्ता कबसे मानते हैं और क्यों 
मानते हैं ? इस सम्बनन्धमें यह कहना होगा कि उस काछका निर्णय 
कोई नहीं कर सका कि किस कालमें अपनेको भोक्ता खीकार किया 
था और अपनेको भोक्ता क्यों मानते हैं| इस विषयमें केवल यह सुंकेत 
क्रिया जा सकता हैं कि देहामिमानके कारण मानते हैं | मोगके 
परिणाममें भोगसे अरुचि होती हैं और भोगसे अतीत जीवनकी रुचि 
जाग्मत्‌ होती है । इस आधारपर ही हमें यह मान लेना पड़ता है. कि 
भोक्ता होकर रहना हमारा नित्य-जीवन नहीं है | अतः मोगसे अतीत 
जीव॑नकी जिज्ञासा जाप्रत्‌ होना अनिवार्य है | 

अब विचार यह करना है कि वर्तमान प्रिस्थितिसे हमें ममता 
करनी हैं अथत्रा उसके द्वारा साधन निर्माण करके साध्यसे अभिन्न 
होना है | शरीर आदि प्रत्येक वस्तु साधन-सामग्री है । उसके प्रति 
ममता न करके उसके द्वारा अपने साध्यको ग्राप्त करना है | साध्य 
वही हो सकता हैं, जिससे देश-कालकी दूरीन हो और साधन 
वही हो सकता है, जो विद्यमान रागकी निद्ृत्तिमें समर्थ हो | राग- 


८ जीवन-दशैन 


होते [ 


रहित होते ही अनुरागका उदय खामाविक है और गगरदित होते ही 
अविवेककी निद्नत्ति भी अनिवार्य है | अविविक निदृत्त होते ही 
अहंभावरूणी अणु खतः गछ जाता हैं | उसके गछते ही सब प्रकारके 
भेद तथा मिन्नताएँ मिट जाती है और अपने साथ्से अमिननता 
हो जाती है । 

परतन्त्रता केवल अखाभाविक इच्छाओंकी पूर्तिम है--खामावरिक 
ठाठुसाकी पूर्तिमं नहीं । अखाभाविक इच्छाओंकी निद्वत्ति खामातिक 
खलसाकी पूतिकी सामर्थ्य प्रदान करती है | अद्बाभाविक इच्छझाओंकी 
निदृत्ति वर्तमान परिस्थितिके सहुप्रयोगमें निहित है | 


हमसे सबसे बड़ी भूल यही होती है कि जिसकी प्राप्ति 
वर्तमानमें हो सकती है उसके लिये भविष्यकी आशा करते हैं और 
जिसकी प्राप्ति सम्भव ही नहीं है उसके हिये गतिशीछ रहते हैं | 
पखितनशीछ परिस्थिति किसी भी प्रकारसे नित्य नहीं रद सकती | 
हाँ, यह अब्श्य है कि उसके उपयोगमाजसे परिस्थितियोंसे असंगता 
हो सकती है | परिस्ितियोंकी असंगता हमें उस जीवनकी ओर छे 
जाती है जो अनन्त, नित्य तथा चिन्मय है और उसकी प्राप्ि वर्तमानमें 
ही सम्मव है, भविष्यकी आशापर नहीं। 


जो कर सकते हैं उसके कर डाडनेपर जो होना चाहिये वह 
खतः होने छगता है और फिर जो प्राप्य है उसकी आ्रप्ति खत: हम 
जाती है | इस दृश्टिसे प्रत्येक साधक साधन निर्माण | 
“निमोण तथा साध्यकी 
प्रापिमें सर्वदा खतन्त्र है | कम 


+-+>-ऑच्च>-9-<<२>-()चिकत--...... 


_ है 


(४) 
व्यक्तिखकी 
5 दासता 

संकल्पोत्पत्तिका क्षोम जबतक सहन होता है और संकरुपोंकी 
पूर्तिका श्रम जबतक सुखद प्रतीत होता है, तबतक निर्षिकल्पता 
नहीं आती; क्योंकि निर्विकल्प होनेका अधिकार उसीको प्राप्त होता 
है जिसे संकल्पकी उत्पत्ति भी सहन न हो और उसीकी पूर्तिके 
श्रममें केवल कर्तव्य-बुद्धि भले ही रहे, पर सुख तथा संतोष न हो | 
कारण कि प्रत्येक संकल्पपूर्तिके अन्तमें प्राणी उसी स्थितिमें 
आता है. जिसमें संकल्पकी उत्पत्तिसे पूर्व था। तो फिर संकल्प- 
पूर्तिके श्रमसे क्या छाम ? हाँ, यह अवश्य है कि संकल्पपूर्ति जिस 
परिस्थितिको उत्पन्न करती है, बह परिस्थिति भले ही पूर्तिसे पूर्वकी 
परिख्थितिसे भिन्न हो; पर कोई ऐसी परिस्थिति तो हो ही नहीं 
सकती, जिसमें किसी-न-किसी प्रकारका अभाव तथा अपूर्णता न हो। 
परिस्थितिका बराह्यरूप भल्ते ही ऊँचा-नीचा ग्रतीत हो, किंतु 
वस्तुतः उसके अर्थमें कोई अन्तर नहीं होता; जैसे $ को बन 
दिया जाय तो मूल्य कुछ नहीं बढ़ता | इस इष्टिसे संकल्पपूर्तिका 
प्रयास अपनेको वहलानेके अतिरिक्ति कुछ अर्थ नहीं रखता | दूसरी 
वात यह है कि जिन संकल्पोंकों पूरा होना है, थे होकर ही 
रहेंगे । संकल्पपूर्तिकी आशा लेकर तो केवछ हम अपनेहीको 
किसी अग्राप्त परिस्थितिमें आबद्ध करते हैं. अर्थात्‌ परतन्त्रताका 
आवाहन करते हैं और कुछ नहीं । 

यह समीको मान्य होगा कि संकल्पकी उत्पत्तिमात्रमें किसी-न- 
किसी अ्कारके अमावका अनुभव और पूर्ति-काल्में उससे अरुचि तथा 
शक्तिहीनता आती है, जो किसीको अभीष्ट नहीं है | केवल 


१० जीवन-दर्शन 


संकल्पपूर्तिक क्षणिक सुखकी आसक्ति और प्रइत्तिजन्य क्रियाकी 
खोलुपता ही हमें निर्विकल्प नहीं होने देती | उसका मूछ कारण एक- 
मात्र यह है. कि संकल्पनिदृत्तिसे जो शान्ति मिल्ती है, उसके 
महत्तको हम जानते तथा मानते नहीं हैं | इसी प्रमादसे संकल्प- 
पूर्तिकी दासतामें आबद्ध रहते हैं । 
अब विचार यह करना है कि संकल्पनिवृत्तिमें जो शान्ति है 
उसका महतत्त्त तथा महिमा क्या है ! तो कहना होगा कि संकल्प 
निवृत्तिकी शान्ति भोगकों योगमें, पराधीनताको खाधीनतामें और '. 
जडताको चिन्मयतामें पखितिंत करलेमें समर्थ है । पर व्यक्तिकका 
मोह हमें उस शान्तिका आदर नहीं करने देता | यद्यपि हमारे 
लक्ष्यकी पूर्ति निर्विकल्पतासे होनेवाली चिरशान्तिमें ही निहित है; 
परंतु व्यक्तिबके मोहने हमें अपने छक्ष्यपते बिमुल॒ कर दिया है । 
अपने सीमित अस्तित्वको सुरक्षित रखनेका प्रयास ही व्यक्तित्वका 
मोह है । यह भलीभाँति जान लेना चाहिये कि मोह सदैव उसीके 
प्रति होता है, जो पसितेनशील हो | 
हमसे सबसे बड़ी भूछ यह होती है कि जो निरतर मिंट 
रहा है, उसके पीछे दौड़ते हैं और जो नित्य प्राप्त है, उससे बिमु्ल 
रहते हैं। इतना ही नहीं, व्यक्तिमावको सुरक्षित रख्नेके ढिये 
पराधीनताको खाघीनताके समान ही आदर देते हैं और निष्य्राप 
खाघीनताका निरादर करते हैं। यह व्यक्तिलके मोहकी ही महिमा है. 
कि जडता, परतन्त्रता तथा अनेक प्रकारके अभावोंगे ही हम जीवन 
मान लेते हैं, यद्यपि इनमें जीवन है नहीं केव्रछ 


छ जीवनका भासमात्र है 
अथवा यों कहें कि जडता चिन्मयताकी, परलन्त्रता उतनी एड 
व 


व्यक्तित्वकी दासता श्१्‌ 


'ज्यक्तिमाव अनन्तकी लाल्सामात्र है। यह नियम है कि छाल्सामें सत्ता 
उसीकी होती है. जिसकी वह छालसा है | इस दृष्टिसे बड़े-से-बड़े 
ज्यक्तिलका अस्तिल केचछ उस अनन्तके किसी अंशमाज़में है | 
यद्यपि व्यक्तित्की खतन्त्र सत्ता नहीं है; परंतु मोहघद सत्ता-जैसी 
प्रतीत होती है | व्यक्तिषके मोहने ही हमें संकल्पोंमें आबद्ध कर दिया 
है और निर्विकल्प नहीं होने दिया | निर्विकल्पताके बिना सामर्थ्यकी 
उपलब्धि सम्मत नहीं है. और सामर्थ्यके त्रिना रक्ष्यकी प्राप्ति हो 
नहीं सकती | अत: जडतासे अतीत चिन्मय राज्यमें प्रवेश करनेके 
लिये यह अनिषाय हो जाता हैं कि व्यक्तिकके मोहको त्याग 
निर्विकल्पता प्राप्तकर अपनेको उस चिन्मथ धामका अधिकारी बना 
लिया जाय, जिससे जातीय तथा खरूपकी एकता है; परंतु 
व्यक्तित्वके मोहको सुरक्षित रखनेके लिये हम क्या-क्या नहीं करते हैं | 
बाल्यकाल्में माँकी गोदकी ममताके आधारपर व्यक्तिमात्रको 
सुरक्षित रखनेका प्रयन्न किया और ज्यों-ज्यों शारीरिक तथा बौद्धिक 
त्रिकास होता गया, सखाओं, सखियों एवं कुटुम्बी जनोंके आधारपर 
व्यक्तिलके मोहका पालन-पोपण किया तथा शिक्षित हो जानेके 
पश्चात्‌ समाजके विभिन्न विभागोंके आधारपर व्यक्ति-भावकों सुदृढ़ 
बनाया | इतना ही नहीं, समाजमें स्थान पानेके लिये और समाजपर 
शासन करनेके लिये अपनी अहंताको अनेक मान्यताओंमें आबद्ध 
किया | कमी रक्षक, कभी सेवक, कमी न्यायाधीश, कमी कछाकार, 
कमी विज्ञानवेत्ता बनकर वड़ी-बडी कठिनाइयोंको सहन करनेका 
प्रयास किया और अपने व्यक्तिलको सदाचारी, तपखीके रूपमे 
जीवित रखा और बड़े-बड़े मानपत्र तथा पद प्राप्त किये; किंतु 


श्र्‌ जीवन-दशेन 


दीनता और अभिमानकी अग्नि ज्यो-कीज्यों प्रशावित होती रही | 
यह सब व्यक्तिखके मोहकी महिमा हैं | 
व्यक्तित्रका मोह रहते हुए संकल्य-प्रिकल्पक्रा प्रवाष्ट निरन्तर 


चलता ही रहेगा, जिसमें हम दीन तथा अनाथ है रंगे । दूसरोंकी 
दृष्टिमे भले ही महान प्रतीत होते हों, पर अपनी इंडिंगं तो अनेक 
प्रकारके अमाबोंसे आवबद्ध ही रहेंग, जो क्रियीकों भी खमाबतः 


प्रिय नहीं है । 


अब त्रिचार यह करना है कि क्या हम व्यक्तिचक्े मोहको 
सुरक्षित रखना चाहते हैं. या उसको छोड़कर निर्तिकल्पता प्राप्तकर 
नित्य-योग, नित्य-जीवन एवं अनन्तत्ते अभिन्न होना चाहते हैं ? 
निर्विकन्पता वर्तमान जीवनकी वस्तु हैं, उसे प्रत्येक परिस्षितिमं प्राप्त 
किया जा सकता है; क्योंकि उसके लिये किमी अन्यकी अपेक्षा 
नहीं है. | इसी कारण निर्विकल्पता हमें अनन्त नित्य चिन्मय 
जीवनसे अभिन्न करनेमें समर्थ है और व्यक्तिषका मोह केबड 
परतन्त्रता, जडता, उद्विन्नता आदि विकारोंकी ही उम्तन्न करता हे । 
उसपर भी व्यक्ति सर्वदा सुरक्षित रह नहीं सकता | हम भले ही 
अपनी जयन्तियाँ मनवायें और स्मारक बनबायें, पर व्यक्तिबका 
बिरोध तो होता ही रहेगा; क्योंकि व्यक्तिवका मोह सेद उप 
करता है तथा अहंको पुष्ट करता है । 

यदि वर्तमान परिवर्ततशीछ जीवनको सार्थक करना है तो 
व्यक्तित्के मोहको त्याग निर्विकल्पता प्राप्त करनेके लिये कई 

चाहिये । 

ग्रयज्ञ करना चाहिये । 





(५) 


परिस्थितियोंका सदुपयोग 


(हम क्‍या चाहते हैं ?” इस समस्यापर विचार करनेसे यह 
स्पष्ट विंदित होता है कि कोई भी परिस्थिति हमारी वास्तत्रिक चाह 
नहीं है । प्राप्तारिस्थितिके सदुपयोगमें ही हमारा अधिकार है | पर 
जब हम प्रमादवश परिस्थितिका सदुपयोग न करके उसका उपभोग 
करने खाते हैं, तथ्र हमें विवश होकर परिस्थितियोंका दास होना पड़ता 
है, जो वास्तवमें अभी नहीं है; क्योंकि परिस्थितियोंकी दासता हमें 
जडता, परतन्त्रता आदिमें आबद्ध कर देती है | 


पखरूपसे प्रत्येक परिस्थिति? प्राकृतिक न्याय है | उसमें किसीका 
अहित नहीं है; अपितु समीका हित है. ) इस्त इंश्सि प्रत्येक परिस्थिति 
आदरके योग्य है | हम मोह तथा आसक्तित्रश भले ही परिस्थितिकी 
स्तुति तथा निन्‍्दा करें, वास्तबमें तो परिस्थितियोंकी निन्‍दा तथा स्तुतिके 
लिये कोई स्थान ही नहीं है ) कारण कि स्तुति उसकी अपेक्षित है 
जिससे नित्य सम्बन्ध हो और निन्‍्दनीय वह है जिसते किसीका 
अहित हो | परिस्थितिसे नित्य सम्बन्ध तो सम्भव ही नहीं है; क्योंकि 
बह खमावसे ही सतत परिव्तेनशील है और वह निन्दनीय भी नहीं 
है; क्योंकि उसके सदुपयोगसे ही हम परिस्थितियोंसे अतीतके जीबनका 
अनुभव कर सकते हैं । 


श्४ जीवन-दशन 


परिस्ितियोम जीवनबुद्धि प्रमाद है और साथनबुद्धि वास्तविकता 

है । साथनबुद्धिसे प्रत्येक परिस्थिति दितकर है और जीबनबुद्धिपे 
तो प्रत्येक परिखिति हमें दीनता तथा अभिमानमें ही आवद्ध करती 
है| दीनता और अभिमानकी अप्नि प्रश्यलित रहते हुए हमें चिसझान्ति 
तथा साय प्रसन्नता मिल ही नहीं सकती । शान्तिके बिना सामर्थ्यकी 
प्राप्ति और प्रसनताके बिना प्राप्त सामरथ्यका संदपयोग सम्मत्र ही नर्ीं 
हैं। अतः आधध्यक सामथ्यैकी प्रापतिके छिये शान्ति और प्राप्त सामर्थेके 
सहपयोगके छिये प्रसन्नताका सुरक्षित रखना अनियार्य है| पर कह 
तभी सम्भत्र होगा, जब हम परिख्ितियोंमे जीवनबुद्धि उल्नन्न न होने 
दें और प्रत्येक परिश्चितिका साधनबुद्धिसे सदपयोग करनेके लिये 
प्रयक्ततीक बने रहें | परिस्थितिका सदुपयोग परिख्ितिसे अतंग 
करनेमें और अनन्त नित्य चिन्मय जीव्रनसे अमिन्न करनेगे समर्थ है | 


अब यदि कोई यह कहे कि क्या परिसखिति नित्य चिन्मय नहीं 
हो सकती £ तो कहना होगा कि यह प्रश्न वर्तमान जीवनस सम्बन्ध 
नहीं रखता | हाँ, यह अवश्य है कि हमारी आन्तरिक मांग नित्य 
चिन्मप जीवनकी ही हैं। उसकी पूर्तिके छिये चाहे हमें उस 
जीवनसे अमिन्न होना हो अथत्रा वह जीवन हमरेंम अव्तरित हो: 
पर इन दोनों बातोंके छिये परिख्ितिसे तो असृंग होना ही रा 
क्योंकि परिस्थितिसे असंग बिना हुए जड़तापे ; हो 


जो हमारा तादाहः 
श्त्म्यू हो 
गया है. बह निवृत्त और 
हा 5 है निदृत्त नहीं हो सकता और न कामका ही नाश हो सकता 
ल नाश बिना हुए ने तो शामते अमिनता हो सकती है, न 
रामसे योग ही हो सकता है और न रामका प्रेम ही मिछ है 


सकता है | 


परिस्थितियोंका सदुपयोग श्ष 


अब विचार ग्रह करना हैं कि यदि कोई रामकी सत्ता ही खीकार 
न करे तो भी यह तो मानना ही होगा कि कामकी अपूर्णता किसीको 
अमीट नहीं हैं| कामसे रहित जीवनकी माँग खामाविक माँग है | 
उसी मॉगको रामकी छालसाके नामसे आस्तिकोंने, नित्यजीवनके 
नामसे तज्ज्ञोने और चिरशञान्ति तथा दुःखकी निश्वत्तिके नामसे 
भीतिकवादियोंने कहा । 


हमें तो सभी वादोंका आदर करते हुए अपनी समस्या हल 
करनी हैं। समस्या सभी बादोंमे एक हैं. और मान्यताएँ अनेक हैं । 
हमें मान्यतामें जीवनबुद्धि नहीं रखनी है, अपितु साधनबुद्धि रखनी है। 
साथनवुद्धिसे सभी मान्यताएँ आदरणीय हैं | 


अब यदि कोई यह कहे कि सभी साधनपद्धतियाँ मान्यताएँ 
हैं तो फिर सिद्धान्त क्या हैं ? तो कहना होगा कि सिद्धान्त एक हैं, 
अनेक नहीं और उसका बर्णन नहीं हो सकता; प्रत्युत प्राप्ति हो सकती 
है | कारण कि वर्णन करनेक्की सामर्थ्थ सीमित है और सिद्धान्त 
असीम हैं । मान्यताका जन्म व्यक्तिकी रुचि तथा योग्यताके आधारपर 
निर्भर हैं | सर्ताशमें दो व्यक्तियोंकी भी योग्यता तथा रुचि समान 
नहीं होती | इस इशिसि साथनपद्धतिमें भेद होनेपर भी सिद्धान्तमें 
कोई भेद नहीं हैं; क्योंकि सभीकी वास्तविक माँग एक है, अनेक 
नहीं | उस वास्तविक माँगका पता छगानेके हिये ही हमें प्राप्त 
परिस्थितिका सढ़पयोग करना है, उपभोग नहीं | परिस्थितिका उपभोग 
तो हमें कामके जालमें ही आवद्ध करता हैं, जिससे मुक्त होना 
परम आवश्यक हैं । यद्यपि प्रत्येक परिस्थिति उस अनन्तके प्रकाशसे ही 
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प्रकाशित है अथवा यों कहो कि उसीकी अभिव्यक्ति है; परत 
पखिर्तनशीर तथा सीमित होनेके कारण उससे धनीतकी ओर 
गतिशील होना आवश्यक हैं। उसके छिये हमें उस अनन्सहीके 
नाते ऊपरते क्रियाशील तथा मीतरसे चिरद्ान्त रहना  वियाशीस्ता 
हमें विद्यमान रागसे रहित बनायेगी और शान्ति नवीन राग उसने ने 
होने देगी | रागरहित होते ही हम बड़ी ही सुगमतापूर्वक अपने 
ल्क्ष्यते अमिन्न हो जायँगे, यह निर्मिबाद सिद्ध हे 


अब यह विचार करना हैं कि गगरदित होनेके लिये हमें 
परिश्चितिका सदुपयोग किस भावसे, किस्त प्रकारमे और क्रिस उद्देश्यकी 
धूर्तिके लिये करना चाहिये, तो कहना होगा कि मर्नहितकारी तथा सर्वाद्ग- 
भाव ही वास्तविक भाव है, विरक्ति तथा उदासताएूर्वक कार्य करनेका 
ढंग ही वास्तविक ढंग हैं और उस अनन्तसे अभिन्न होनेका उद्देश्य ही 
वास्तविक उद्देश्य है। यदि परिख्ितिका सदुपयोग करनेगे उदास्ता 
तथा बिरक्ति नहीं अपनायी गयी तो सर्महितकारी भात्र खा्रभावमें, 
सर्वात्ममाव देहभावमें और अनन्त नित्य चिन्मय जीवनका उद्देश्य 
भोगप्राप्तिम बदल जायगा, जो वास्तविक उद्देश्य नहीं हैं | इस बा 
परिस्थितिका सदुपयोग न हो सकेगा, अपितु परिस्थितिका उपभोग 
होने लगेगा, जो रागका हेतु है | अतः परिश्ितिका सदुपयोग करनेके 
लिये जब विरक्ति तथा उदारताकों अपना लेना अनितर्य होगा; तभी 
अनन्तसे अभिन्न होनेके उद्देशयकी पूर्ति हो सकेगी।.... पा 


परिखितिका उपभोग हमें कर्नृखके अभिमानमें आवद्गधकर कर्ममें 
डे! 
प्रदत्त करता है जौर सुख-ु:खहूपी पलकों प्राप्त काता है| जिस 
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प्रकार बीज, दृक्ष और फरलमे जातीय एकता तथा गुणोंकी मिन्नता है 
उसी प्रकार कर्ता, कर्म तथा फलमें जातीय एकता और गुणोंकी मिन्नता 
है; परंतु परिस्थितिका सदुपयोग कर्ताको साधक, कर्मको साधन 
तथा पम्व्को साध्यके खूयमें अथवा प्रेमी, प्रेम और ग्रेमास्पदके रूपमें 
अथग्रा जिज्ञासु, जिज्ञासा तथा तचज्ञानके रूपमें अथव्रा सेवक, सेवा 
और सेब्यके रूपर्म बदल देता है | 

जिस प्रकार कर्ता, कर्म और फलमें जातीय एकता है, उसी 
प्रकार सावक, साथन और साध्यमें; प्रेमी, प्रेम और प्रेमास्पदमें; 
जिज्ञास, जिज्ञासा और त्तज्ञानमें तथा सेवक, सेवा और सेब्यमें भी 
जातीय एकता है | अतएव्र हमें अपनेको साधक, प्रेमी, जिज्ञास और 
सेवक मानकर ही परिश्थितिका सहुपयोग करना चाहिये । साधक 
साधन होकर, प्रेमी ग्रेम होकर, सेवक सेवा होकर और जिज्ञासु जिज्ञासा 
होकर अपने-अपने ल्क्ष्यसे अभिन होते हैं । साध्य, ग्रेमास्पद, तत्त्नज्ञान 
और सेन्य किसी एकहीके नाम हैं; क्योंकि सतमें कल्पनाभेद 
भले ही हो, पर जातीय तथा खरूपका भेद नहीं होता । 


जब हमारी वास्तविक चाह परिस्थितियोंसे अतीतके जीवनकी 
है, तब हमें परिस्थितियोंका उपभोग न करके उनका सदुपयोग करनेके 
लिये सतत प्रयत्नशीरू रहना चाहिये | तभी हम अपने उद्देश्यकी 
पूर्ति करनेमें समर्थ हो सकेंगे | परिस्वितियोंके सदुपयोगमें किसी 
प्रकारकी भी असमर्थता तथा परतन्त्रता नहीं है । ग्राप्तका सदुपयोग 
ही परिस्थितिका सदुपयोग है । 

--++आछ:05---- 
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व्यक्तिखके मोहकी निन्ृत्ति 
जीवनके अध्ययनसें हम॑ यह स्पष्ट विद्रित होता हैँ कि 
व्यक्तित्के मोहने ही हमें अपने चास्तवरिक टक्ष्यसे अभिन्न नहीं ऐप 


दिया, कारण कि व्यक्तितका मोह हम॑ सीमित और परिवर्नन्तील 
जीवनमें आबद्ध करता है | 


यद्यपि ब्रिवेकद्ष्टसि किसी भी व्यक्तिबका कोई ख़तन्त्र 

अस्तित्व नहीं है, परंतु प्रमादत्रश व्यक्तित्का अस्तित्न प्रतीत होना 

है । उस प्रतीतिमं सद्भाव होनेसे ही मोहकी उद्यत्ति होती है, जे 
अनेक विकार उत्पन्न करनेमें सम है। 


व्यक्तित्वके मोहकी लिव्रृत्ति श्ष्‌ 


यह नियम है कि जिसका खतन्त्र अस्तित्व नहीं होता, उसीसे 
संयोग और मोह होता है एवं जिसका खतन्त्र अस्तित्व होता है, 
उससे नित्य-योग़ तथा ग्रेम होता है । संयोग और मोह कामनाओंमें 
आबडद्ध कर भेद उसनन करते हैं एवं नित्य-योग तथा प्रेम-कामनाओंका 
अन्त कर अभिन्नता ग्रदान करते हैं । इससे यह स्पष्ट सिद्ध हो जाता 
हैं कि व्यक्तित्के मोहने ही हमें अनन्तसे ब्रिमुखता तथा भिन्नता 
प्रदान की है | 


यह समीको मान्य होगा कि मिनतासे भेदकी उत्पत्ति होती 
हैं और भेदसे हिंसा, भय आदि दोप उत्पन्न होते हैं । भयभीत 
होकर ही प्राणी दूसरोंको मय देनेमें ग्रद्नत्त होता है और हिंसक बन 
जाता हैं | जब कि खमावतः सभीकों अपनी रक्षा अमीष्ट है. 
अर्थात्‌ अपने प्रति कोई भी हिंसा नहीं चाहता, तब फिर हिंसाका 
जीवनमें स्थान ही कहाँ है ? पर व्यक्तित्वकी दासता हमें हिंसक बना 
देती है, जिससे हम परम प्रेमसे वच्चित हो जाते हैं । वास्तवमें परम 
प्रेम ही जीवन हैं. | अतः यह निर्विवाद सिद्ध है कि व्यक्तिबरका 
मोह ही जीवनसे मृत्युकी ओर ले जाता है, जो किसीको भी अभीड 
नहीं है | 

ययपि खरूपसे भेद-जैसी कोई वस्तु हैं ही नहीं, पर व्यक्तित्व- 
के मोहके कारण अनेक भेद प्रतीत होते हैं | भेदसे सीमित प्यार 
और सीमित प्यारसे अनेक प्रकारके संघर्ष होने छगते हैं, जो 
बिनाशके मूल हैं | इसके अतिरिक्ति यदि हम विचार करें तो यह 
जान पड़ता है कि ग्राप्त वस्तु आदिसे ममता और अप्राप्त वस्तुओंकी 
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इच्छा उन करेमें भी व्यक्तिलका मोह ही कारण हैं | प्राप्त 
वस्तुऔँकी ममता हमें हानिसे तथा प्राप्त व्यक्तियोंकी मगता हर्गे 
वियोगके भयसे मुक्त नहीं होने देती और अग्राप्त कातुओं और 
व्यक्तियोंकी इच्छा हमें व्यर्थ चिन्तनसे रहित नहीं होने ठेनी । 
वियोग तथा हानिका भय छोम तथा मोहमे आबद्ध करता हैं और 
व्यर्थ चिन्तन हमें अचिन्त नहीं होने देता एवं न सार्थक चिन्तन 
ही उपपन होने देता है | अखिन्त हुए बिना निर्निक्रपता नहीं 
आ सकती और निर्तिकल्यताके ब्रिना चिरशान्ति तथ्षा मित्ययोंगक्री 
उपलब्धि नहीं हो सकती । विरशान्तिके त्रिना आवश्यक्क सामर्थ्का 
विकास नहीं होता । सामर्थके बिना जो करना चाहिये उसे कर 
नहीं पाते । कर्तव्यपरायणताके बिना जो मिलना चाहिये वह मिल 
नहीं पाता अर्थात्‌ रक्ष्यकी प्राप्ति नहीं हो पाती | 


क॒र्तव्यपरायणता वर्तमान जीवनकी वस्तु है, परंतु प्राप्त वत्तु 
आदिकी ममता तथा अग्राप्त वस्तु आदिका चिन्तन हमें कर्तन्थमिष् 
नहीं होने देते । प्राप्त वस्तुओंका सदुप्योग और व्यक्तियोंकी सेवा 
अभीष्ठ है, उनके साथ ममता नहीं । प्राप्त उत्तुओंके सदपयोगसे 
निर्लेमताका जन्म होता है और अग्राप्त बस्तुओँंके दिन्‍लनके च्यागसे 
निर्लेमता पुष्ट होती है | निर्दोभता आ जानेपर दस्धघिता खत: मिट 
जाती है और फिर बस्तुओंकी दासता शेष नहीं रहती ! अल्तुओंकी 

दासतासे मुक्त होते ही व्यक्तियोंकी सेत्र कलेका भाव खत; जाग्र 
होता है । व्यक्तियोंकी सेगा हमें मोहरहित बनानेमें सी क न्य्‌ हे 
निर्मोहता आ जानेपर प्रेमहुपी सूर्य खत: उदय 4 है ह 
: उदय होता हैं और 
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भेदरूपी अन्धकारकों खाकर अमिन्नता प्रदान करता है, जो वास्तविक 
जीबन है | 

वास्तविक जीवन वर्तमानकी वस्तु है, भविष्यकी नहीं; अतः 
हमें जीवनके अध्ययनके द्वारा व्यक्तित्के मोहसे रहित होनेके लिये 
वर्तमानमें ही सतत ग्रयत्नशील होना चाहिये | यह तभी सम्भव हो 
सकता है, जत्र विवेकपूर्वक व्यक्तिलके मोहको त्यागकर निर्लोमिता, 
निर्मोहता प्राप्त करें अथवा निर्लेमता-निर्मोह्तापूर्वक व्यक्तिबके मोह- 
का अन्त करें | यह अपने-अपने योग्यतानुसार जिसे जैसा सुगम 
ग्रतीत हो, उसे उसीके छिये प्रयत्नशीक होना चाहिये | साधन- 
परायणता प्रत्येक व्यक्तिकी योग्यता तथा रुचिके अनुरूप ही सम्मव है। 

मान्यताका खतन्त्र अस्तित्र खीकार करना ही व्यक्तितके मोह- 
को जन्म देता हैं | यपि साथनरूप मान्यता कर्त॑न्यपरायणता 
प्रदान करती है और कर्तन्यपरायणता विद्यमान रागको खाकर राग- 
रहित करनेमें समर्थ होती है, परंतु वह तब सम्म् है, जब हम 
मान्यताका खतन्‍त्र अस्तित्व खीकार न करें | केत्रछ साधन-बुद्धिसे 
जब जिस मान्यताकी आचस््यकता हो उसे अपनायें और उससे अतीत 
होकर व्यक्तिलके मोहसे रहित हो जायें । व्यक्तित्वके मोहसे रहित 
होते ही निर्वाशना आ जायगी, बासनाओंका अन्त होते ही मनमें 
निर्विकल्पता, घुद्धिमें समता, हृदयमें निर्मेमता और चित्तमें प्रसनता 
खत: आ जाती हैं | मनकी निर्विकल्यता तथा बुद्धिकी समता सब 
प्रकारके इन्द्रोंका अन्त करनेमें समर्थ है । इन्द्रोंका अन्त होते ही 


निःसंदेहता तथा परम ग्रेमकी ग्रापि होती है, जो सभीकों अभीष्ठ है। 
मामा 4५००2: 5: एएएएए 


(७) 
हमारी वास्तविक आवश्यकता 


वर्तमान पसरितनशील जीवनग प्रथम प्रश्ष की ४ दि हमारी 
वासविक आवश्यकता क्या हैं. ! जिस प्रकार पतिक अपने निर्दि 
आनको विना माने अयवा बिना जाने मार्गका मिर्गय नहीं ऋर 
सकता और न निशिन्ततापूर्वक्ष चल ही सकता है, उसी प्रकार एम 
अपनी आवश्यकताको बिना जाने अबब्ा ब्विना माने उसकी पूर्णिके 
लिये न तो निःसंदेहतापू्वंक साधनका निर्माण ही कर सकते £ 
और न निर्णात साधनका अनुसरण ही कर सकते हैं| अतः साथन- 
परायण होनेके लिये अपने साध्यका जानना अयजा मानना अनिनार 


हो जाता है । 


यह नियम हैं कि जो जिस सितिमें आबद्ध होता है, बट 
उसीके अनुरूप अपनी चाहको जानता अगा मानता है | पसितंन- 
शीछू खितिसे उत्पन्न होनेवाली चाह वास्तविक आवश्यकता नहीं | 
सकती; क्योंकि स्थिति वदलनेसे चाह दर जायगी और आह 
बदलनेसे उसकी पूतिका साथन मी बदल जायगा | आवशबसताका 
निर्णय होनेपर ही साधनका निर्णय हो सकेगा | साथनका निर्णय 
होनेपर ही साधनपरायणता सम्भव होगी | अत: वासवम हमारी 
आवश्यकता है क्या: इसका निर्णय वर्तमान ही करना होगा अल द्‌ 

डिये अपनी वर्तमान दशाका अध्ययत् अचन्त आव्यक है कर 

अविक 


हमारी वास्तविक आवश्यकता श्३्‌ 


व्यक्तित्रके अभिमानमें आबद्ध ग्राणी अग्राप्त परिस्थितियोंका ही आबाहन 
करता रहता हैं और उसीको अपनी आवश्यकता मान लेता है। 
ययपिं प्रत्येक परिस्थिति सतत पस्वितनशील है; परंतु व्यक्तित्वका 
मोह हमें परिश्थितियोंकी दासतासे मुक्त नहीं होने देता | परिस्वितियों- 
की दासता वियोग, हानि तथा अपमान आदिका मय उत्तन करती 
है । यह सभीको मान्य होगा कि भय किसीको सी खमावसे प्रिय 
नहीं है. । इससे यह स्पष्ट हो जाता दे कि हमारी वास्तविक 
आवश्यकता समी परिस्थितियोंसे अतीतकी है । परिस्थितियोंसे अतीत 
जीवन ही हमारा जीवन है । उसीमें प्रवेश करनेके लिये योग्यता, 
सामर्थ्य तथा रुचिके अनुरूप साधन-निर्माण करना है | आवश्यकता- 
के ज्ञानकी छृता साधन-निर्माणमें समर्थ है और साधनपरायणता 
आवश्यकता-पूर्तिका हेतु है । इस इश्टिसे सावननिर्माण और साधन- 
परायणता वर्तमान जीवनकी वस्तु है. | इस समस्याकों भविष्यपर 
छोड़ना प्रमादके सिद्रा और कुछ नहीं है | प्रमादका साधनयुक्त 
जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है | 


प्रमादके रहते हुए व्यक्तिलका मोह सुरक्षित रहता है और 
व्यक्तित्रका महत्त्व बढ़ाने तथा उसको बिभु बनानेके लिये हम अपने- 
को खाबलम्बन, सदाचार तथा परोपकार आदि सहुर्णोके अमिमानोमें 
बाँध लेते हैं | यंथपि समाजमें इन ग्रु्णोंका बड़ा आदर है; परंतु 
गु्णोंका अमिमान व्यक्तिलके मोहकों ही पुष्ठ करता है । खावलम्बी 
होनेके लिये सदाचार तथा शिक्षा अपेक्षित है और ब्यक्तित्रको 
बविमु बनानेके लिये परोपकारी होना आवश्यक है | व्यक्तिवका मोह 


ग जीवन-दर्शन 


रहते हुए हमारा खावढखन भी परावहस्पन ही हैं । जैसे हम 
विहताका उपयोग करनेके दिये वियाविेक्ति और शामशक्राः 
उपयोग करनेके लिये असम्थेका आश्रय लेते : तथा उसके परिणाम- 
में जो आदर, प्यार और बस्तुएँ मिलती 6, कण ही अयना जीवन 
मान हेते हैं. | इस प्रकार हम ऊपरते छात्रदम्मी और भीतरमे 
परतन्त्र ही बने रहते हैं । उस परतत्थताक। सुछ शद्यक 
तोडनेके छिये हमें सदगुणेकि रहते हुए भी उसके अभिमानसे मुझ 
होना ही पढ़ेगा, तभी हम निर्दोपतापृर्वक वास्तविक्क खार्थीनता प्राप्त 
कर सकेंगे, जो हमारी आवश्यकता हैं | आवश्यकतायूनिक टिय्े 
अनिवार्य हो जाता हैं. कि जिन इच्छार्थनि उसे इक डिया टै, उनका 
अन्त कर दिया जाय | कोई भी इच्छा आवश्यकालाको मिला नहीं 
पाती; क्योंकि आवश्यकता उसकी हैं. शिसमे जातीय तथा खम्प- 


की एकता है और इच्छा उसकी हैं. जिसमे क्ेत्रढ मानी इ३ एकता 


है। जिस प्रकार बादलोंका समृह सूर्यक्षो मिटा नहीं पाना, अपितु 
नेत्र और सूरयके बीच एक प्रतिबन्धमात्र ही सिद्ठ होता दे, उसी 
प्रकार इच्छाओंका समूह आक््यकताको मिला नहीं पाता, बेल 
उसकी पूर्तिमें प्रतिबन्धमात्र ही सिद्ध होता है| जिस प्रकार सूर्य 
वादलेकि समूहको ठिन्न-मिन्न कर अपनेको प्रकाशित करने समर्थ 
है, उसी प्रकार आवश्यकताकी जागृति इच्छा्के समृहकी निषृत्त 


५ 
कलेमे समर्थ है । अतः आकयकताओी जायूति ही इच्छाओके अन्त 
करनेका मुख्य साधन है | 


2 आदर लियरफ शनकी सब तथा ख्ायी बनानेके डिये हें 
_ ता सहुपयोग और जिनसे हमारी जातीय एवं खख्पकी एकता 


हमारी वास्तविक आवश्यकता २५ 


हैं उनसे नित्य-सम्बन्ध खीकार करना पड़ेगा; जो नित्य-योग तथा 
नित-नत्र प्यार प्राप्त करानेमें समर्थ है | नित्ययोगसे चिरशान्ति और 
शान्तिसे आवश्यक सामध्य खत: प्राप्त होती हैं | 


नित्य-सम्बन्ध खीकार करनेके लिये हमें माने हुए सम्बन्धका 
त्याग करना होगा | अब त्रिचार यह करना है कि हमारा माना 
हुआ सम्बन्ध क्रिंससे है ? अपनेको देह मान लेनेपर हमारा सम्बन्ध 
वस्तु, अबस्था, व्यक्ति आदिसे हो जाता है | वस्तुओंकी दासता छोस 
और व्यक्तियोंकी दासता मोह एवं अवस्थाकी तद्रपता जडता उत्पन्न 
करती हैं | छोम, मोह तथा जडतामें आबद्ध ग्राणी परिस्थितियोंका 
दास बन जाता है | अपनेकी देह मान लेने अथवा देहको अपना 
मान लेनेसे परिस्थितियोंकी दासता उत्पन्न होती है | परिस्वितियोंकी 
दासता देहभावकों पुष्ट करती है | यदि विवेकपूर्वक देहभावका 
त्याग कर दिया जाय तो बड़ी ही छुगमतापूर्वक माना हुआ #मैं? 
और माना हुआ "मेरा? मिट जाता है, जिसके मिठते ही असंगता- 
पूरक नित्य-योग खतः प्राप्त होता हैं, उसते माना हुआ सम्बन्ध 
सदाके लिये मिंट जाता है। फिर शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, 
बुद्धि आदि सभीसे अपनी भिन्नताका अनुभव हो जाता है | तब 
बस्तु, व्यक्ति आदिकी कामनाएँ मिठ जाती हैं | उनके मिठ्ते ही 
वास्तविक आवश्यकता जाग्रत्‌ होती है, जो अपनी पूर्तिमं आप 
समर्थ हैं । 

वास्तविक आवद्यकताकी पूर्तिसे पूर्व हम संसारको चाहते हैं; 
पर संसार हमें नहीं चाहता और आवश्यकताकी पूर्ति होनेपर संसार 
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हमें चाहता है, किंतु हम संसार नहीं चाहत | यट बान भी तनी- 
तक कही जा सकती है जब्रतक सर्माशर्म व्यक्तिबका मोह सेल नहीं 
जाता | व्यक्तित्रका मोह गल जानेपर तो यह पता ही नंद चख्ता 
कि संसार हमें चाहता हैं या हम संमारका नहीं चाहते ॥ अथवा 
यों कहो कि हम और संसास्का भेद्र मिट जाता हे | फिर अपने 
पास मन, चुद्धि आदि भी नहीं रहते; वे सत्र उसे अनन्ली 
अभिन्न हो जाते हैं. जिसके किसी अंग्रमात्रम समस्त विस है | 
वास्तविक आवश्मकताकी पूर्विक लिये हमें 
वस्तु, योग्यता आदिका सदृब्यय करना होगा और उम्के। बदरूमें 
मान, बड़ाई आदिको ख्ीकार न करना होगा । कारण कि संम्रट 
सदृब्यय व्रिद्यमान रागकी निदृत्तिका हेतु है और उसके बदल 
कुछ न लेनेसे नवीन रागकी उत्पत्ति न होगी | वर्तमान समक्री 
निदृत्ति तथा नवीन रागकी उद्यत्ति न होनेपर बड़ी ही सुगगना- 


पृर॑क हमारा उस जीवनम पेश हो जायगा, जो दिव्य निन्मय 
एवं नित्य है | 


शा 
सम्रझवम झआम- 


हय। 


प्राप्त वत्तु, योग्यता आदिको अपना भान 
नहीं है; क्योंकि जिस किसीको जो कुछ मित्र है वेह उस अनन्त 
हीकी देन है | अब यदि कोई यह कहे क्रि हमें जो घुंक मर 
है, वह तो हमारे ही कर्मोका फल है तो यह कहना होगा कि 
आसमभर्म कम आपने किस सामर्ध्यके हारा क्या! ते दिव्य ै 
होकर यह मानना ही पड़ेगा कि जो कुछ मिल है, वह किसीव 
देन है| कोई भी वस्तु व्यक्तित नहीं है | हाँ, बह कि 


लेना इमानदारी 


हमारी वास्तविक आवश्यकता र्छ 


ग्रात्तका उपयोग करनेमे व्यक्तितत अधिकार है और उसमें ममता 
करना भूल है | मिले हुए अधिकारका उपयोग साधन है और 
उसपर खत स्थापित करना असाघन हैं | 

अब तरिचार यह करना है. कि उस अनन्तकी ओरसे जो कुछ 
मिला हैं उसका सदुपयोग कया हैं. ? तो कहना होगा कि प्राप्त 
बलसे निर्वल्ञेके अधिकारकी रक्षा और प्राप्त विविकसे अविवेक- 
की निद्वत्ति करना अथवा अपने कर्तव्य और दूसरोंके अधिकारका 
ज्ञान ही मिले हुए बढ और तिवेकका सदुपयोग है । 

बल्का दुरुपयोग और विविकका अनादर सभी दोषोंका मूछ 
है, जिसका साधनयुक्त जीवनमें कोई स्थान नेहीं है | बलके 
सदुपयोगसे वछका अमिमान गल जाता हैं. और निर्बक्ोंकी सेवा हो 
जाती हैं । अभिमान गछते ही सभी दोप खत: मिट जाते हैं । 
विवेकके आदरसे दीनता मिट जाती हैं और. कर्तव्यनिष्ठताकी 
सामर्थ्य ग्रात्त होती हैं | दीनता और अभमिमान मिट जानेपर अहं- 
रूपी अणु टूट जाता हैं और फिर अनन्तसे अभिन्नता प्राप्त होती 
है, जो वास्तविक आवश्यकता है | 

विवेक और प्रीतिसे ही वास्तविक आवश्यकताकी पूर्ति हो 
सकती है, अन्य किसी प्रकारसे नहीं | विवेक और प्रीति श्रम नहीं 
है, अपितु खाभात्रिक विभूतियाँ हैं, जो उस अनन्तकी अहैतुकी 
कृपासे मिली हैं | हम उनकी दी हुई विमूतिते ही उन्हें प्राप्त कर 
सकते हैं | वे हमसे देश-कालकी दूरीपर नहीं हैं। उन्होंने हमारा 
त्याग नहीं किया हैं; हमीं उनसे विमुख हुए हैं । उस विम्मुखताको 


घट जीवन-दशेन 


पिठानेके छिये ही उन्होंने हमे प्रीति और बिविक प्रदान क्रिय्य | 
विवेकसे अखाभाविक चाहकी निदृत्ति और अतिसे स्थामात्रिक्ष 
आवश्यकताकी पूर्ति खतः हो जाती है | अतः जीवनम भमफलनाके 
ढिये कोई स्थान ही नहीं है । 


हमारे जीवनमें जो श्रम दिखायी देता हैं, वह ते केवल 
अखामाबिक चाहकी प्रवृत्तियोम है, स्ाभाविक आवश्यकता पूर्तिम 
नहीं | यद्द नियम है कि “रवृत्ति निवृत्तिम विद्वेन होती हैं, पूर्निम 
नहीं !! इस इश्सि अखाभाविक चाहकी पूर्ति सम्भत्र नाहीं है | उसे 
तो निद्ृत्त ही करना होगा । अख़ाभाविक चाहकी निवृत्तिम ही 
खाभाविक आवश्यकताकी पूर्तिकी सामर्थ्य निहित हैं। अखाभावरिक 
चाहकी निदृत्तिमं विवेक अपेक्षित है, श्रम नहीं | करण कि 
अखाभाविक चाहकी उत्पत्ति अभ्विकम्िद्र हैं। जब ग्रविकरूपी 
सूर्य अविवेकरूपी अन्वकारको खा ढेता है, वत्र अख्ाभाविक चांद मिट 
जाती है | जिसके बिठ्ते ही प्रीति खत: उदय होती है, जो अतमसे 
अभिन्न कर द्तो है। हमारा प्रीतम हमसे दर नहीं है हमीमें 
छिपा है | उसे उत्पन्न नहीं करना है, अपित 3 नहीं हैं, हमीमे 
5 ५. "हीं करना हैँ, अपितु 
है | खोज वतंमान जीवनकी क्स्तु हैँ, 
खोये प्रीतमकों री श्र ह्र्‌ नहीं 4 ड 

का ,. _. हर नहीं ढूँना है, प्रयुत अपनेहीमें 
अपनेहीद्वारा उन्हें पाना है, कारण कि थे अपनेहीमें अन्तर 
है अत अंलायकिक सम पनेहीम अन्तर्निद्दित 
की पर शक के मिथनेमें और खामाविक आत््यक्रता- 

पत्ते प्रत्येक साधक सर्बदा खतत्त्र है | 


उसकी झोज करना 
भभिष्यकी नहीं | आपने 
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हमारे सभी प्रश्नोके मूलमें एक ही बात है कि हम अपने 
अस्तिव॒की किस रूपमें खींकार करते हैं । अपने अस्तित्वको 
खीकार करनेमें तो किसीको कोई आपत्ति ही नहीं है; पर उसका 
वास्तविक अर्थ क्या है, इसे तो कोई बिरले ही जान पाते हैं | हमारी 
सभी मान्यताएँ हमें अस्तित्वके खरूपमें भासती हैं | यद्यपि हम एक 
हैं. और मान्यताएँ अनेक; परंतु एक काल्में एक ही मान्यताका प्रभाव 
तथा सद्भाव प्रतीत होता है । हाँ, यह अवश्य है कि मान्यताका 
परिवर्तन बड़ी ही तीत्र गतिसे होता है | जैसे---जो व्यक्ति अपने 
माता-पिताके सामने पृत्र है, वही पुत्रके सामने पिता है और वही 
पत्नीके लिये पति है और वहिनके लिये भाई है। इतना ही नहीं, 
पड़ोसियेंकि लिये पड़ोसी, नगरके लिये नागरिक, देशके लिये देशवासी 
और समाजके ढिये एक्र सदस्य भी है । पर ये सभी मान्यताएँ 
केबरछ अपनेकी देह मान लेनेपर ही निर्भर हैं | इतनेहीमें 
मान्यताएँ समाप्त नहीं हो जाती | मत, सम्प्रदाय, दछ, विचारधारा 
आदिके अनुरूप भी मान्यताएँ प्रकाशित होती हैं । 

जो मान्यताएँ साधथनरूप हैं, वे कर्तव्यका पाठ पढ़ाती है और 
जो मान्यताएँ असाधनरूप हैं, वे हमें दोषी बनाती हैं। साधन- 
रूप मान्यताएँ वे हैं, जो विद्यमान रागकी निवृत्तिमें और दूसरोंके 
अधिकारकी पूर्तिमें समर्थ हैं और अलाधनरूप मान्यताएँ वे हैं, जो 
रागकी बृद्धिमं और दूसरोंके अह्दितमें हेतु हैं. । अखाधनरूप 


च्चू० जीवन-दर्शच 


मान्यताओंका त्याग अनिवार्य हैं ओर सावनरूप मान्यताओंके 
अनुरूप साधनपरायण होकर रागरहित होना आवश्यक हैं. तथा 
रागरहित होकर बरास्तविक अस्तिलसे अभिन्न होना है | अर्थात 
मान्यताओँसे अतीतके जीवनमें प्रवेश करना है | 

यह सभीकी। मान्य होगा कि व्यक्तिमें क्रिसी-न-किंसी प्रकार 
राग विद्यमान है ही, जिसकी निद्ृत्ति अनिवार्य हैं | यह हम भले 
ही न जानें कि रागका आरम्म कबसे हुआ, पर रागरहित होनेकी 
रुचि अऋय हैं । इससे यह स्पट सिद्ध होता हैं कि रागसे हमारी 
जातीय एवं खरूपकी एकता नहीं है; क्योंकि राग रहते हुए हम 
जडता एवं परतन्त्रता आदि दोपोमि आबद्ग रहते हैं, जो खभावसे 
प्रिय नहीं है। विद्यमान रागकी निवृत्तिके लिये ही हमें वस्तु, अवस्था 
एवं परिस्थिति मिली हैं | अतः रागनिवृत्तिक छिये ही प्राप्त 
परिस्थितिका सदुपयोग करना हैं | परिखितिको जीवन मानकर 
उससे तद्रूप नहीं रहना है | परिश्ितिके सदपयोगके छिये ही 
हमें उन स्वीकृतियोंकी अपनाना हैं जो साधनरूप हैं | साधनरूप 
के इस कर्तव्यका विधान निहित है. | उसकी 
कं थे से हा जाने हुए असत्‌ तथा दोपका त्याग 
करना हैं, जिसके करते ही साधनरूप मन्यताके अलुतार केतेत्य: 
परायणता ख़त: प्राप्त हो जायगी, जिमसे जगत और कक 
अधिकारकी रक्षा होगी तथा राग अनुराग और भोग योग खत: 
बदल जायगा | 


अधि नकार # जो 
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होता है, वही किसी दूसरेका कर्तन्य होता है | भतः जगत्‌ और 
जगत्‌ू-पतिका अधिकार ही अपना कर्तव्य हैं। जगतसे प्राप्त संप्रहका 
सदृव्यय ही जगतका अधिकार है | इस इश्टसि शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
आदि वस्तुओंद्वारा हमे जगत॒की सेवा करनी है | ज्ञान-विज्ञान तथा 
कलाओंके खझुपमें जो भी सौन्दर्य प्राप्त हैं उसके द्वारा भी जगतके 
अधिकारकी रक्षा करनी है | पर उसके बदलेम जगतसे कुछ लेना 
नहीं हैं | इतना ही नहीं, यदि बिना ही माँगे जगतसे कुछ मिले 
उसे भी जगतह्लीको वापस कर देना है, नहीं तो नवीन राग 
उत्पन हो जायगा, जो अबनतिका मूल है | 


अब यह विचार करना है कि जगलति हमसे क्‍या आशा 
करते हैं ? उनका हमपर क्या अधिकार है ? जिनके अंशमान्नमें 
समस्त जगत विद्यमान हैं उन्हें किसी वस्तु आदिकी तो अपेक्षा हो 
ही नहीं सकती | जिनके अनन्त सीन्दर्यसे समीको सौन्दर्य मित्म हो 
उन्हें किसी परिर्तनशील सीन्दर्यकी आवश्यकता हो ही नहीं 
सकती ! जिनकी सत्तासे ही सभीको सत्ता मिली हो उन्हें किसी 
अस्तित्रकी तो अपेक्षा हैं ही नहीं | तो फिर हम उन्हें क्‍या दे 
सकते हैं ? केबछ यही दे सकते हैं कि हम सदैव तेरे हैं. और 
तुम सदेव गेरे हो | अर्थात्‌ उनसे नित्य सम्बन्ध खीकार करना ही 
उनके अभधिकारकी रक्षा है | 
जगत्‌के अधिकार जगतको दे डाछनेपर हम जगतसे मुक्त हो 
जाते हैं और जगत्पमतिके अधिकारकी रक्षा करते ही हम उनसे 
अभिन्न हो जाते हैं | अथवा यों कहो कि उनका प्रेम प्राप्त हो जाता है। 


चर जीवन-दर्शन 


साधनरूप मान्यता और उसके विवानक अनुल्य जीवन हूत 
मान्यतासे अतीत करनेमे समर्थ है | इतना ही नहीं गान्यताक 
अनुरूप जीवन होनेपर जीवन मान्यताका चित्र बन जाता 2५ 
क्षमाशीलका जीवन क्षमाका प्रतीक वनकर क्षमाक प्रकानम सलमव 
होता है | अब कोई यदि यह कहे कि एसा तो सम्गा नह £ 
तो कहना होगा कि क्रोध आनेपर क्या क्रोधका परिचय ऋधीके 
जीवनरूप चित्रसे नहीं होता ? हमने अपने जीवनमें क्षमा, ऋरंणा, 
ग्रेम, त्याग आदिका चित्र न देखा हो पर क्रोप, कंणोरता, मोह 
आदिका चित्र तो अनेक बार देगा ही 6 | जब दोपका ग्रक्राथन 
हमारे जीवनरूगी चित्रोंसे हो सकता है. तब क्या दिव्य गुर्गोका 
प्रकाशन जीवनरूपी चित्रोंसे नहीं हो सकता ? अक्य्य हो राकता है | 
अतः साधनरूप मान्यता, उसके ब्रिवान और जीवनकी अनुरूगनाका 
प्रकाशन हमारे जीवनरूप चित्रसे अवश्य होना चाहिय | सच 
तो यह है कि जीवनरूपी चित्रकी तो कौन बहे काप्ट, पत्थर 
आदिकी ग्रतिमाएँ देखकर भी दिव्य गुणोका प्रक्नाशन होने 
लगता है | इतना ही नहीं, जिन-जिन स्थानोपर महायरुगंने वास 
किया है. अथवा बिचरे हैं उन स्थानोंका प्रभाव भी उनके जीवनका 
दर्शन कराता है| आज जो हमारी साधनरूप मान्यता हमारे 
जीवनसे ग्रदशित नहीं होती, उसक। एकमात्र क्राग्ण मान्यन 
विधान और जीवनमें मिन्नता ही है, और कुछ नहीं यह नियम है क्लि 
साधनरूप जीवनसे साधनका और असाधनरूप जीवनमे असाधनक्ा 
प्रचार खतः होता है । यद्यपि असावनख्य मान्यताओंको कोः भी 
अपनी औरलसे थोषित नहीं करता कि में चोर हूँ, धोग्य देना जानता 


ता- 
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हूँ, मिध्यावादी हूँ इत्यादि, परंतु जीवनके द्वारा उन दोषोंका प्रचार 
खतः होने लगता हैं | अर्थात्‌ बुराइयोंकी कहीं पाठशाला नहीं खोली 
जाती | प्रचार तो सदाचार आदि दिव्य ग़ुर्णोका ही किया जाता है, परंतु 
दोषोंका प्रचार खतः होने छगता है; इसका एकमात्र कारण हमारा 
साधनरहित जीवन ही है | हमारे मत, सम्प्रदाय, विचारधारा आदिका 
विरोध सिद्धान्तकूप्से नहीं होता, अपितु हमारा दोपयुक्त जीवन ही 
हमारे सिद्धान्तोंका विरोध करानेमें हेतु है | हम अपने सिद्धान्तोंकी 
महिमा वर्णन करके उनका प्रचार चाहते हैं; पर वास्तविक प्रचार तो 
उन सिद्धान्तोंका होगा, जिनका चित्र हमारे जीवनमें दिखायी देता है.। 
अथात्‌ दोपयुक्त जीवनसे दोप और निर्दोप जीवनसे निर्दोपता 
खत: फैलेगी, यह निर्विवाद सिद्ध है| सावनरूप सभी मान्यताएँ 
हमें निर्दोष बनानेमें समर्थ हैं और निर्दोपता आ जानेपर तत्तजिज्ञासा 
तथा प्रियकी छालसा खतः जाम्रत्‌ होगी, यह नियम है | तत्त- 
जिज्ञसा तचसे और प्रियछाछ्सा प्रियते अभिन्न करनेमें समर्थ 
हैं | हम अशुभ संकल्पोंके त्याग एवं झुभ संकल्योंकी पूर्तिपूर्वक 
निर्विकल्पता, जिज्ञासा तथा प्रियछालसाको जाग्रत्‌ करनेमें समर्थ हैं । 
प्रियलालसा और जिज्ञासाकी पूर्तिका सम्बन्ध हमारे वर्तमान जीवन- 
से है | शुभ संकल्पोंकी पूर्तिके लिये भले ही काल अपेक्षित हो 
पर अशुद्ध संकल्पोंका त्याग और जिज्ञासा तथा लाल्साकी पूर्तिका 
सम्बन्ध तो हमारे वर्तमान जीबनसे ही है| अतः यह स्पष्ट सिद्ध 
हो जाता है कि अछुद्ध संकल्पोंके त्यागमें और तस्नजिज्ञासाकी पूर्ति 
एवं प्रेमकी ग्रातिमें प्रत्येक साघक सर्वदा खाधीन है । 
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आशा और निराशा क्रिसको 

वर्तमान जीबनका अध्ययन करनेपर यह विद्वित दोता हैं वि 

जिस पस्िर्तनशीर जीवनमे हमें निराश होना चाहिये उसकी हर 
आशा कराते हैं | अर्थात्‌ व्यक्तितके मोहको सुरक्षित रचना चाहरे 
हैं. और अनन्त निः्य जीववसे निशाश होकर उससे बिमुख रहते हैं। 
अतः जिससे निराश होगा चाहिये उप्की आगा वरना और मिस 
नित-नव-आशा। रहनी चाहिये उसमे निशश होना एमांग अपना ई 
वनाया हुआ दोप हैं। इस दोपके कारण जो वर्तमानमें प्राप्त है 
सकता है उसके लिये हम भविध्यक्षी आम करते 8 अबबा उसमे 
निराश होते हैं और जो निर्ता हमे दूर हो रहा है उसको बनाये 
रखनेके लिये हम वर्तमानमें ही सतत प्रयत्नभ्ीट हहत हैं अपबा 
उसकी नित-नव आशा रखते है | परितन्ीड जीवरनकी आग 
3 रन व हज है, और कुछ नहीं । क्या 
हैं कंद्रापि नहीं | इस दडिसे मोह है । बिक प्रसत्रता पा सकने 
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कै 


अब विचार यह काना है कि भ 
कैसे रे हे तथा ञ्‌ 4 क्तेकी नर्वारि रे 
रे 4) नहीं करन 


आध्या और निराशा किसकी ? ्‌्५ 


चाहिये उससे निराश होना होगा । परिविर्ततशील अनित्य जीवनकी 
निराशा अनन्त नित्य जीवनकी आशा जाम्रत्‌ करती है। ज्यो-ज्यों 
हम वर्तमान अनित्य जीवनसे निराश होते जाते हैं त्यों-त्यों हमें 
जीवनहीमें मृत्युका अनुभव होता जाता हैं । थ्यों-ज्यों जीवनहीमें 
मृत्युका अनुभव होता जाता है त्वो-त्यों अनन्त नित्य जीवनकी 
मित-नच॒ आशा सबल तथा स्थायी होती जाती है | जिस काहमें 
अनित्य जीबनसे पूर्णतया निराश हो जाते हैं. उसी कालमें हम सब 
ओरसे बिमुख होकर अपनेहीमें अनन्त नित्य जीवनका अनुभत्र कर 
अमर हो जाते हैं | इस इश्सि हमें मृत्युसे अमरत्वकी ओर गतिशीऊ 
करनेम अनित्य जीवनसे निराशा और नित्य-जीवनकी नित नव आशा 
ही समर्थ हैं | 


हमें बर्तमान जीवनका निरीक्षण करते हुए इस बातपर विशेष 
ध्यान देना हैं कि जो अवस्था मूतकालमें थी, वह अब नहीं है. और 
जो दद्ा त्र्तमानमें है, वह भविष्यमें न रहेगी, यह जानते हुए भी 
प्राप्त परिस्थितिकी बनायें रखनेका अ्रयात और अम्राप्त परिस्थितिकी 


चाह करना क्‍या निरर्थक नहीं है ? यह सभीको मान्य होगा कि , 


निरर्थक प्रयासमें केबल प्राप्त सामथ्यका अपव्यय ही होगा। यह 
नियम हैं कि सामर्थ्यका अपव्यय ही असमर्थताका हेतु है | अतः 
सामर्थ्यका सदपयोग करनेके छिये हमें निरर्थक प्रयाससे सर्वदा 
चचना चाहिये और सार्थक प्रयासके लिये तत्पर रहना चाहिये । 
सार्थक प्रयास कया है. ? अनित्य जीवनसे निराश होकर अनन्‍्त- 
नित्य जीवनको बर्तमानमें प्राप्त करनेका उद्योग ही सार्थक प्रयास 


इद जीवन-दर्शन 


है | यद्यपि अनित्य जीवनकी आशामें कोई लाभ नहीं और उससे 
निराश होनेमें कोई हानि नहीं, परंतु हम प्रमादत्रश निराद द्वोनेसे 
भयभीत हो जाते हैं और आशा करनेमें सुखका खनन ठेग्वने लगते 
हैं, जिसकी पूर्ति कमी सम्भव नहीं है. । 
यह ग्रश्न हमें वर्तमान हछ करना है कि अनित्यसे निराद्या 
क्यों नहीं हो पाते और नित्यकों प्राप्त क्यों नहीं कर पाते ? इसका 
एकमात्र कारण है प्राप्त विवेकका अनादर, क्योंकि अनित्यकी आशा 
और अनन्त नित्यसे निराशा अधिवेकसिद्ध हैं| यधपि अनित्य सर्वदा 
उस अनन्त नित्यमें ही निवास करता है, फिर भी उसकी आशा 
साधकको नित्यसे विमुख रखती है | अयबा यों कहो कि अनित्य 
जीवन नित्य जीवनकी ही लछालसा है, और कुछ नहीं | यह नियम 7 
कि लाल्सामें सत्ता उसीकी होती है जिसकी वह होती है | इस 
इश्टिसे नित्य जीवनंकी छाछसा अनित्यकों खाकर अनन्त नित्यते 
अमिन्न करनेमें समर्थ है । नित्य अनित्यका प्रकाशक है, नाशक 
नहीं और नित्यकी जिज्ञासा अनित्यको खाकर नित्ममे अभिन्न कर 
सकती है । इस इश्सि नित्यकी जिज्ञासा निलयसे भी अधिक्र महक 
. बर्तु है, पर उसकी जागृति तमी सम्भव होगी जब हमें जिससे निराश 
होना चाहिये उसकी आशा न करें और जिसकी आशा करनी 
चाहिये उससे निराश न हों। ऐसा करते ही हम वर्तमानमें ही 
सुगमतापूर्वक अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न हो सकते हैं 
और पख्वर्तनशील जीवनका भी सदुपयोग कर सकते हैं | 
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करनेका होनेमें परिवर्तन 


जीपनके निरीक्षणसे हमें यह प्रकाश मिलता है कि करनेकी 
रुनिम॑ ही जीनेकी आशा तथा पानेका छाल्च निहित है और जीने- 
बंध आशाम ही मृत्युक्ा भय वियमान है, जो किसीकों अभीए नहीं 
| झुत्मुके भयसे रहित होनेके लिये जीनेकी आश्ञाक्ता त्याग और 
जीनेकी आशाके त्यागके लिये अग्रापके झालचका त्याग और अप्राप्तके 
अछचके त्यागके छिये प्राप्तका सदुपयोग अनिवार्य है। प्राप्तके 
सदुययोगसे ही करनेक्री रुचिक्ा अन्त होगा। करनेकी रुचिका 
अन्त द्वोनेपर ही कर्ता क्मके फलसे मुक्त होकर अपने अभीष्ट 
व्क््य---अमरत्वक्ली ग्रात्त कर सकता है, जो वर्तमान जीवनकी 
चस्तु हैं | 
अब वरियार यह करना हैं कि करनेकी रुचिका कारण क्या 
तो कहना होगा कि देहामिमान ही एकमात्र करनेकी रुचिका 
हतु है, जो अभिवेकसिद्ध है | प्राप्त विवेकके अनादर॒का ही दूसरा 
नाम अविषेक हैं | इसके अतिरिक्त अविवेककी कोई ख़तन्त्र सत्ता, 
नहीं है | अत: ब्रविक्का आदर करते ही अविवेक तथा उसका 
कार्य देहामिमान ख़तः गल जायगा | देहाभिमानके गलछते ही करनेकी 
रुचि सदाके लिये मिट जायगी | करनेकी रुचिका अन्त होते ही 
जो होना चाहिये बह खत; होने छगेगा, जो वास्तवमें साधन-तत्तत है । 
करने और द्वोनेमें अन्तर केबल यही है कि करना श्रमसाध्य 
है, सीमित हैं और उसका परिवर्तन अनिवार्य है | होना खामाविक 


/ग्पु/ 


हि 


मे 
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है, असीम है और नित्य है। करनेका परिणाम भोग, रोग तथा 
मृत्यु है और होनेका परिणाम योग तथा शाश्वत जीवन है । करनेके 
अन्त अरुचि तथा नीरसता खामात्रिक है और होनेमें नित-नव 
उत्कण्ठा तथा सरसता है | करनेमें अमिमानकी वृद्धि और होनेमें 
निरमिमानता खतःसिद्ध है | करना गरृद्युकी ओर और होना 
अमसत्रकी ओर ले जाता है| करना जडतामें आबद्ध करता हैं 
और होना चिन्मय जीवनमें प्रवेश कराता है | करनलेमें खार्थभावकी 
वृद्धि होती है और होनेमें सेघाभाव सहज ही आ जाता है। करनेमें 
मोह तथा क्रोध और होनेमें ग्रेम और क्षमा खत:सिद्ध है, कारण 
कि समस्त दिव्य गुणोंका विकास होनेमें है, करनेमें नहीं | करनेकी 
रुचिका अन्त होते ही होनेके साम्राज्यमें प्रवेश होता है | 

अब विचार यह करना है कि करनेकी रुचिका अन्त कैसे 
हो £ करनेकी रुचिका अन्त करनेके लिये हमें यह जानना होगा 
कि करनेका उपयोग क्या है ? करनेका उपयोग है विधमान रागकी 
निदृति तथा दूसरोंके अधिकारकी रक्षा | अथवा यों कहो कि करनेकी 


दूसरोंके अधिकारकी रक्षासे विधमान 
बा ये होगी और अपने अधिकारके लेप 
उस्त्ति न होगी । राग्हित होते ही करना होसेपें 
जो वास्तविक साधन है। ! होनेमें बदक जायगा, 


अन इस समस्याको हुछ करा है कि 
रक्षा एवं अपने अधिकारका त्याग इसरीके अधिकारकी 


चाहिये || किस विचारसे, किप्त भावसे 
किस प्रकारसे करना चाहिये ? हमें किंत्ीसे कुछ भी कक 


फरतेका होनेमे परिवतेन डर 


इस विचारसे तो अपने अधिकारका त्याग हो सकता है। कारण कि 
लेनेकी भावना नत्रीन राग तथा अधिकार-छाल्सामें आबद्ध करती 
है, जो असाधन है | अधिकार-लाल्साका त्याग होते ही प्रत्येक 
प्रबृत्ति निर्मोहता एवं निरोमतापूर्वक प्रभुके नाते, विश्वके नाते 
अथवा सर्वत्ममावसे खत: होने छाती है| जिसके होनेसे कर्ता 
अपने अभी भावमें विलीन हो जाता है; क्योंकि प्रवृत्ति जिस भावसे 
आरम्भ होती है कर्ता प्रवृत्तिके अन्तर्मे उसी भावमें त्रिडीन होता है | 
उपर्युक्त तीनों भाव रसरूप हैं और रक्ष्यते अभिन्न करनेमें समर्थ हैं। 
अतः हमारी प्रत्येक प्रच्नत्ति कार्यकुदब्ता, भावक्री पत्रित्रता तथा 
लक्ष्पपर दृष्टि रखकर ही होनी चाहिये, तभी सहज-निवृत्ति एवं 
रागरहित जीबन प्राप्त होगा । रागरहित होते ही कामनारओका अन्त 
एवं निःसंदेहता तथा प्रेमकी प्राप्ति होगी, जो वास्तविक जीवन है | 

थे सभी प्रवृत्तियाँ त्याज्य हैं, जिनमें सभीका हित, प्रभुकी 
प्रस॒लतता एवं सवोत्ममाव निहित न हो | समीके हितमें अपना हित 
और प्रमुक्की प्रसन्नतामें ही अपनी प्रसनतता खतःसिद्ध है। अतः 
अपने हित और अपनी प्रसन्नताके लिये समभीका हित और प्रभुकी 
प्रसन्नता ही मुल्य साधन हैं | 

भौतिकवादकी पराकाष्टा सर्वहितकारी सदूमावमें, अध्यात्मबादकी 
पराकाष्टा सर्वात्मभात्रम और विश्वासकी पराकाष्ठा प्रभुकी प्रसन्नतामें 
निहित है | इन सभीकी एकतामें ही वास्तविक जीवन है| उसकी 
प्राप्ति होनेपर ही करनेकी रुचि, पानेका छाछडच, जीनेकी आशा 
और मृत्युका भय नहीं रहता | 








(११ ) 
गुणोंके पक कप 
के अभिमानका त्याग 

वर्तमान जीवनका निरीक्षण करनेपर यद स्पष्ट विद्वित होता हैं 
कि अनित्य जीवनसे निराज्ा ही हमें नित्य-जीव्नस अभिन्न कर 
सकती हैं । दो प्रकारके प्राणी ही अनित्य जीवनस निराद्ा होते £.। 
एक तो वे जिन्होंने कर्तव्यनिष्ठ होकर समीक अभिकारोंकी रक्षा की है 
और अपने अधिकारोंका त्याग किया है | ऐमे महापुरुषदी अनित्य 
जीवन अपनी ओर आक्ृष्ट नहीं कर पाता | दूसरे वे निय्रेड प्रागी; जो 
अनित्य जीवनसे निराद् होते हैं, जिन्हें संसारने दुकग दिया हैं 
अर्थात्‌ जिनमें कोई ऐसा गुण नहीं रह गया है मिसत्री आवश्यकता 
संसारकी हो | इन दोनें। प्राणियोमे अन्तर केबल इतना होता है कि 
वेचारा निर्बेछ प्राणी संसारकी आशा करता है पर संसार उसे स्थान 
नहीं देता और कत्तंब्यनिष्ठ प्राणीकी संसार आशा करता है पर वह 
संसारको अपनी पूर्तिका हेतु नहीं मानता | जिस प्रकार छात्राके 
पीछे दौड़नेबाला छायाको नहीं पकड़ पाता और जो छायामे श्रिमुख 
हो जाता हैं उसे संसार भी नहीं पकड़ पाता हे हर हज 
संसारसे अलग हैं पर एककी चाहमें संसार है है । ।४%% हक 
चाह है | यदि वेचारा पतित प्राणी भी यह कक कि अत 
मुझे अपना ही नहीं सकता; संसारसे निराश हो जाय आर जल 
में मृत्युका अनुभव कर डाले तो वह भी उस अनन्‍्तपर निर्भर होकर 


गरुर्णोके अभिमानका त्याग छ१्‌ 


संसारसे विमुख हो सकता है| संसारसे विमुख होते ही वह भी 
उसी स्थितिमें आ जाता हैं जिस ख्ितिमें बड़े-से-बड़ा महापुरुष 
आता है| अथवा यों कहो कि उसे भी संसारकी चाह नहीं रहती । 
संसारकी चाहसे रहित होते ही पतित और पवित्र, तुष्छ और महान, 
निर्बेठ और सवरू सब समान हो जाते हैं | 

जो गरुणोंका अभिमानी है, परदोपदर्शी है, वह कमी भी अनित्य 
जीवनसे निराश नहीं हो सकता । कारण कि गुणोंका अभिमान 
देहामिमानको गछने नहीं देता है और परदोपदशन गुणोंके अभिमान- 
को पुष्ट करता रहता हैं । इस इश्सि यह निर्वित्राद सिद्ध हो जाता है. 
कि पश्चात्ताप करनेत्रात्य पतित अनित्य जीवनसे निराश हो सकता है, 
पर गु्णोका अमिमानी और परदोषदर्शी कभी अनित्य जीवनसे निराश 
नहीं हो सकता | यह नियम हैं कि अनित्य जीवनसे निराश होते 
ही नित्य जीत्रनकी उत्कट छाल्सा जाग्नत्‌ होती है, जो नित्य जीवनसे 
अभिन्न करनेमें समर्थ है | कारण कि अनन्त नित्यजीत्रनकी उत्कट 
छालसा अनित्य जीवनकी इच्छाओंको खा लेती है । जिस प्रकार 
ओपधि रोगको खाकर खयं आरोग्यतासे अमिन्न हो जाती है, उसी 
, प्रकार अनन्त नित्य जीवनकी उत्कठ छात्सा भोगेच्छाओंकी खाकर 
अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न हो जाती है । 

अनित्य जीवनसे निराश हो जाना तथा अनन्त नित्य चिन्मय 
जीवनसे नित्य-सम्बन्ध खीकार करना ही प्राणीका परम पुरुषार्थ है, 
जिसके करनेमें कोई भी परतन्त्र नहीं है; क्योंकि सम्बन्ध तोड़ने और 
जोड़नेकी खाधीनता समीको भ्राप्त है | किसी वस्तुके प्राप्त होनेपर 
भी उससे सम्बन्ध तोड़ा जा सकता है और किसीकी अम्राप्तिमें भी 





हर जीवन-दर्शन 
सम्बन्ध जोड़ा जा सकता है| सम्बन्ध तोइनेमें विमुखता और सम्बन्ध 
जोड़नेमे सम्मुखता अपेक्षित है | यह नियम है कि क्िसीकी प्रिमुख्यता 
किसीकी सम्मुखतामें खत: बदल जाती है | अनः सम्बन्ध तोपनेमें 
ही सम्बन्ध जोडनेकी सामर्थ्य निद्वित हैं| अनिस्य जीवनसे निराक्ष 
होते ही किसी प्रकारका राग-हेष शेप नहीं झाना | रागदवपरदिन 
होते ही त्याग और प्रेम खतः आ जाता है | स्यागमे विरद्ान्ति सथा 
अमर जीत्रन और ग्रेमसे अगाव अनन्तरस खत: प्राप्त होता है | 
निर्दोपता दो ही अवस्थाओंमे प्राप्त हो सकती है---प्राम क्‍च्का 
सहुपयोग तथा विवेकका आदर करनेपर अथद्ा निर्वद होकर निर्भर 
हो नेपर । निर्तरल च्र्ही है जो चुछ नहीं कर सकता । जो कुछ नहीं 
कर सकता उससे कोई बुराई भी नहीं हो सकती; क्योंकि के 
करनेके लिये भी बल अपेक्षित है।इस इड़िमे बख्का हुरुपयोग 
तथा विवेकक्रा अनादर करना ही दोपका हैनू है; विशदतां नहीँ । 
इतना ही के अपनी निर्बलताका परिचय ही अनन्तक्की मदिभापर 
विश्वास करानेमें समय होता है। इस इश्सि अपनी लि आने 
ही विंकासका हेतु पर गुणोंका अभिमान उन्हीं प्राणियोंमे निश्वास 
करता मम निर्वल गैपर भी अपनेको निर्ब नहीं मानते ह# तथा 
“38 मकर हा आधारपर अपनेकों गुणोंके 
ये गुण ग्रोक्ता अधि दोषोकी 
सूमि है, परंतु शु्णोका हक कक करबड सभी की 
-दोषदर्शन जान नहीं पाता हैं । 
पर-दोषदशन करते हुए गुणोंका अंधिमान 
अब यदि कोई यह्‌ कहे कि दोषी दोषीको दोषी 
कहना होगा कि वेचारा दोषी 


_ड नहीं सकता | 
दोष-काहें क्यों न माना जाय तो 


भ् 


गुणोंके अभिमानका त्याग ४ 


पश्चात्‌ वह दोषी कैसे हो सकता है | प्राकृतिक नियमके अनुसार तो यदि 
किये हुए दोषको न दुहराये तो बड़ेसे बड़ा दोषी भी निर्दोष है; क्योंकि 
वर्तमानकी निर्दोषता ही वास्तविक निर्दोषता है; भूतकाडके आधारपर 
तो कोई भी निर्दोष सिद्ध नहीं हो सकता | मानव-कोटिका कोई 
भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो जन्मसिद्ध निर्दोष हो | सभी दोषोंका 
मूल एकमात्र राग है और जन्मका हेतु भी राग हैं | इससे यह स्पष्ट 
सिद्ध हो जाता है कि किसीको जन्मसिद्ध निर्दोष मानना सम्भव नहीं 
है | निर्दोषता तो साधनयुक्त जीवनका फल है | साधनका सम्बन्ध 
वर्तमानसे है, भूतकालसे नहीं | जिसे हमने दोषी माना है, वह यदि 
साधनद्वारा निर्दोष हो गया है तो क्या उस निर्दोषीको दोषी मानना 
हमारा महान्‌ दोष नहीं है ? 

अपने दोषके सम्बन्धमें तो स्पष्ट ज्ञान सभीको है, पर दूसरोंके 
दोषके सम्बन्धमें किसी भी व्यक्तिको पूरा ज्ञान नहीं हो सकता; क्योंकि 
दोष प्रायः किसीके सामने तो किये नहीं जाते, दूसरोंसे सुनकर तथा 
अनुमानसे ही किसीको दोषी मान लिया जाता है । छुनी हुई, देखी 
हुई और अनुमान की हुई बातमें तथा बास्तविकतामें बड़ा अन्तर 
होता हैं। जैसा सुनते हैं वैसा ही सत्य है, इसमें तो संदेह है ही, 
पर कभी-कभी तो जैसा देखनेमें आता है वह भी यथार्थ नहीं होता। 
तो फिर किसीकी कोई वात खुनकर उसे वास्तवरमें दोषी मान लेना 
'कहाँतक न्यायसंगत है ! 

सच तो यह है कि परदोषदर्शनका जीवनमें कोई स्थान हीः नहीं 
है. | इतना ही नहीं, बड़ेसे बड़ा दोषी निर्दोष हो सकता है, परंतु 
परदोषदर्शीका निर्दोष होना असम्मव नहीं तो कठिन अवश्य है. । 


छ्छ जीवन-दर्शन 


कारण कि वेचारे दोपीके जीवनमें तो अनेक प्रकारके भय, अनादर 
तथा कठिनाइयाँ आती हैं, जिनसे दुखी होकर दोपी दोपका त्याग कर 
सकता है; किंतु परदोषदर्शाके जीवनमें तो कोई कठिनाई नहीं आती, 
केब्रल मिध्याभिमानकी ही वृद्धि होती रहती है, जो सभी दोरषोंका हेतु 
है | इस इशिसि परदोषदर्शन दोपकी अपेक्षा भी महान्‌ दोष है | 
परदोपदर्शनकी भाँति अपने किये हुए दोपोंका चिन्तन करते 
रहना और उनका त्याग न करना भी महान्‌ दोप ही है | निर्दोप 
होनेके लिये वर्तमानमें ही प्रयत्नशीछ होना है | वह तभी सम्भव है 
जब हम भूतकालके दोषोंका चिन्तन न करें, अपितु उनका त्याग करके 
जीवनमें निर्दोषताकी स्थापना करें | अब यदि कोई यह कहे कि हम 
किये हुए दोषोंके त्यागमें और निर्दोषताकी स्थापनामें अपनेको असमर्थ 
पाते हैं तो कहना होगा कि असमर्थताकी वेदना किसी समर्थपर निर्भर 
होनेकी सामर्थ्य प्रदान करती है | अथवा खत: आधश्यक शक्तिका 
विकास करती है, क्योकि वर्तमानकी वेदना ही भविष्यकी सत्ता होती 
है | इस दृष्टिसे हमें निर्दोष होनेसे निराश नहीं होना चाहिये। कारण 
कि निर्दोपतासे हमारी जातीय तथा खरूपकी एकता है और दोषोंसे 
केवल मानी हुई एकता है; क्योंकि दोप आते-जाते रहते हैं, स्थायीरूपसे 
नहीं रहते | दोषके न दुहरानेपर समी निर्दोष होते हैं | दोषोंकी 
वृद्धि दोषोंके दुहरानेपर निर्भर है । यदि द्ोपोंको न दुह्राया जाय तो 
सभी दोष खत: मिट जाते हैं| अनित्य जीवनसे निराश कप 
दोषोंके न दुहरानेकी सामर्थ्य खत: आ जाती है; अत; हमें बर्तपराजरं 
ह् जीपनेसे / हम वत॑मानमें 
ही अनित्य जीवनसे निराश हो जाना चाहिये | 





(१२) है 
अनित्य जीवनसे निराशा 

अनित्य जीवनकी निराशाके समानन तो कोई विनक है, न 
कोई त्याग है, न कोई प्रायश्रित्त है और न कोई तथ है | कारण 
कि अनित्य जीवनसे निराश होते ही स्थूछ, सूक्ष्म और कारण तीनों 
शरीरोंसे खनः सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, जिसके होते ही जीवन- 
हीमे मृद्युका अनुभत्र और अमरलकी ग्रात्ति हो जाती हैं। जिस 
प्रकार मृत्युका दण्ड पानेवाले व्यक्तिको किसी अन्य अपराधका फल 
नहीं भोगना पड़ता, उसी प्रकार अनित्य जीवनसे निराश होनेवाले 
साथकको किसी भी कर्मका फल नहीं मोगना पड़ता । कारण कि 
कर्मके संस्कार जिस भूमिम विद्यमान रहते हैं, वह भूमि ही सदाके 
लिये मिट जाती है | जिस प्रकार भूमिरहित बीज उत्पन्न नहीं होता 
उद्सी प्रकार अहं-भावरूपी भूमिक्े ब्रिना कर्म-संस्कार फलित नहीं 
होते | अतः यह निर्वित्राद सिद्ध हो जाता है. कि अनित्य 
जीवनसे निराश होना ही महान्‌ साधन है, जो सभी निर्वछ्ताओंको 
खाकर अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न करनेमें समर्थ है । 

सभी साधनोंका समावेद्ञ अनित्य जीवनकी निराशामें निहित 
है; क्योंकि किसी भी साधनका जो फछ हो सकता हैं, वह तो 
होता ही है; पर अनित्य जीवनकी निराशासे जो फल होता है, बह 
किसी अन्य साधनसे नहीं हो सकता । जैसे तपमे शक्ति और पुण्यसे 
उत्कूट भोगोंकी प्राप्ति हो सकती है, पर न तो अमरत्व मिल सकता 
है, न परम प्रेम ग्राप्त हो सकता हैं और न चिस्थान्ति तथा स्थायी 
प्रसन्नता ही मिंछ सकती है, जो अनित्य जीवरनसे निराश होनेपर 
खत: ग्राप्त होती है । 

अब यदि कोई यह कहे कि अनित्य जीवनसे निराश होनेपर 


€ 


हमारा भौतिक जीवन छिल्न-मिन्न हो जायगा तो कहना होगा कि 
ऐसी बात नहीं है | अनित्य जीवनसे निराश होनेपर नित्य जीवनकी 
प्राति तो हो ही जाती है, पर अनित्य जीवनमें मी सौन्दर्य आ जाता 
है। कारण किनित्य जीवनका ग्रकाद अनित्य जीवनको खत; मुन्दर बना 
देना है । अर्थात्‌ उसमें दिव्य गुणोंका प्रादुर्भाब होने लगता हैं| 
अब यह प्रश्न उदयन होता हैं. कि अनित्य जीव्रनसे निराश 
होनेके छिये हमें क्या करना चाहिये? इसका समाधान यही हो 
सकता हैं कि जब हम निज विवेकक्े द्वारा क्षणभद्ठुर शरीरसे निराश 
हो जाते हैं, तब समस्त अनित्य जीवनसे निराश होनेकी सामर्थ्य खतः 
आ जाती है । कारण कि शरीरका अविश्वास शरीरते अतीतके जीवन- 
पर विश्वास करानेमे समर्थ है | अनित्य जीवनकी निराशा खार्थभावकों 
खाकर विश्चप्रेम, देहामिमानको खाकर अपनेमें ही संतुष्ट होनेकी 
सामर्थ्य तथा अहं और ममको मिद्वकर प्रशुओम प्रदान करती है । 
इस इंडिसे अनित्य जीवनकी निराशामें ही जीवनकी पूर्णता निहित है | 
अनित्य जीवनकी निराशाका अर्थ अनित्य जीवनसे घृणा करना 
नहीं हैँ, अपितु त्यागे हंए मलकी भाँति उससे भिम्रुख होना है । 
जिस प्रकार त्यागा हुआ मल खाद बनकर खाद पदार्थोकी उत्पन्न 
करनेमें समर्थ है, उसी प्रकार अनित्य जीवनकी निराशा समस्त विश्वकी 
सेवा बनकर उसे हरा-भरा बनानेमें समर्थ है और वह साधकको अमर 
भी कर देती है। अनित्य जीवनकी निराशा वर्तमानसे सम्बन्ध रखती 
है | उसके लिये मविष्यकी आशा करना भूछ है । निज विवेकका 
आदर करनेपर अनित्य जीवनसे निराश होनेकी सामर्थ्य ख़त: आ 
जाती है | अत: हमें अनित्य जीवनसे निराश होकर वर्तमानों हो 
जीवनकी पूर्णता आरप्त कर लेनी चाहिये | हु 
_. अब)... 


अनगिनत 


(१३) 
कामना-निवृत्ति 

जीवनका निरीक्षण करनेपर जीवनके दो भाग दिखायी देते हैं । 
एक तो वह जिसे हम कामनायूतिंके नामऐे कहते हैं, जिसके ढिये 
शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि आदि तथा अनेकों बाह्य वस्तुओंकी 
अपेक्षा होती है और दूसरा वह जिसे हम जिज्ञासापूर्ति तथा प्रेम 
प्राप्ेकि नामसे कहते हैं | उसकी पूर्तिके लिये बाह्य बस्तुओंकी 
तो कौन कहे शरीर, इन्द्रिय, मन, प्राण, बुद्धि आदिकी भी अपेक्षा 
नहीं होती; क्योंकि सभी वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियोंसे विमुख 
होनेपर ही जिज्ञासाकी पूर्ति तथा प्रेमकी ग्राप्ति हो सकती है । 

अब विचार यह करना हैं कि क्या हम कामना-पूर्तिके जीवन- 
की चाहते हैं अथवा जिज्ञासापूर्ति एवं ग्रेम-प्रापतिकि जीवनको 
अथवा दोनोंकों चाहते हैं | इसका निर्णय करनेके छिये हमें दोनों 
प्रकारके जीवनके खरूपका अध्ययन करना होगा । कामनापूर्तिके 
जीवनमें प्रवृत्ति है, परंतु आ्राप्ति कुछ नहीं | कारण कि अनेक बार 
क्रामनाओंकी पूर्ति होनेपर भी अमावका अभाव नहीं होता, अपित 
जडइता, परतन्त्रता एवं शक्तिहीनतामें ही आबद्ध होना पड़ता है, जो 
खमभात्रमे ही प्रिय नहीं हैं | इतना ही नहीं, कामनापूर्तिका 
जीवन ही हमें जन्म और मृत्युकी ओर गतिशीक करता है। 
कामनापूर्तिके जीवनमें श्रम है विश्राम नहीं, गति है स्थिरता नहीं, 
भोग है. योग नहीं, भरश्ञान्ति है चिरशान्ति नहीं और जिज्ञासापूर्ति 
एवं प्रेम-प्राप्तिक जीवनमें नित्य योग है, चिरशान्ति है, अमरल है 
और अगाध अनन्त रस हैं, जो सभीकों खभावसे ही प्रिय है । 


छ्८ट जीवन-दर्शन 


अब यदि कोई कहे कि हम दोनों प्रकारका जीवन चाहते हैं 
तो कहना होगा कि यदि कामनापूर्ति भी कामना-निदृत्तिके ल्यि ही 
अपेक्षित है, कामनापूर्तिके सुख-भोगके लिये नहीं तो जीवनके दोनों 
भागोंका समावेश एक ही जीवनमें हो जाता हैं; परंतु यह तभी 
सम्मब हो सकता है, जब कामनापूर्तिकी सुख-छोलपताका त्याग कर 
दिया जाय और कामना-निवृत्तिके लिये ही कामनापूर्तिका उपयोग 
किया जाय | 


अब यह. प्रइन उत्पन्न होता है. कि क्‍या जिज्ञासापूर्ति तथा 
प्रेमआसतिका जीवन हम साधारण व्यक्तियोंको सुलूम हैं ? इस 
समस्यापर जिचार करनेसे यह स्पष्ट हो जाता हैं कि जिसकी 
छाल्सा किसी प्रकार मिठायी नहीं जा सकती, उसकी पूर्ति अनिवार्य हैं. । 
कामनाओंकी निद्ृत्ति हो सकती है, पर निस्संदेहता तथा प्रेम-प्राप्तिकी 
छाल्सा मिठायी नहीं जा सकती अर्थत्‌ निबृत्त नहीं हो सकती, 
अत: उसकी पूर्ति अनिवार्य है। इसलिये ऐसे जीव्रनप्ते हमें निराश 
नहीं होना चाहिये | अर्थात्‌ हम सभीक्रो प्रेमकी प्राप्ति तथा हमारी 
जिज्ञासाकी पूर्ति हो सकती हैं | कारण कि -कामनाओंकी निशृत्तिमें 
जिज्ञासाकी पूर्ति और जिज्ञासाकी पूर्तिमे प्रेमकी प्राप्ति निहित है | 
कामनेओंकी उत्पत्ति अविवेकसिरऋ है, इस्नलिछे २ 
पूर्वक मिठायी जा सकती है । हक जे 8 33 
है, निरत्तिमें नहीं; क्योंकि कामनापूर्तिके छिये हम 
अपेक्षा होती है, जो सबके ढिये सर्वदा सम्भव बी निशेषकी 
कारण कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि के 3 
हमारी सभी 


कामना-निवृत्ति ४९ 


कामनाएँ पूरी हो गयीं | इसका अर्थ यह नहीं है कि किसी भी 
कामनाकी पूर्ति नहीं होती । हाँ, यह अब॒श्य है कि कामनापूर्तिका सुख 
कामना-उत्पत्तिका हेतु बन जाता है | इस इशिसि कामनापूर्ति भी 
कामना-उत्त्तिके ही समान है | अत: कामनापूर्तिका प्रयास अन्तर्मे 
निरर्थक ही सिद्ध होता है । 
अब विचार यह करना है कि कामनापूतिका जीवनमें क्‍या 
स्थान है ? तो कहना होगा कि जिस रागको साधक विचारसे न 
मिंठा सकें, उसकी च्रास्तविकताको जाननेके लिये उसे विधानके 
अनुरूप कामनापूर्तिमें प्रबुत्त होना चाहिये | इसके अतिरिक्त 
कामनापूर्तिका जीवनमें और कोई स्थान नहीं है | सारांश यह 
निकला कि कामनापूर्ति भी कामना-निवृत्तिके लिये ही अपेक्षित है । 
इस इश्टिसे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि जिज्ञासापूर्ति एवं 
प्रेमकी प्राप्ति ही वास्तविक जीतरन है. | 
जिज्ञासा-पूर्ति एवं प्रेमप्राति वर्तमान जीवनकी वस्तु है। 
, उससे निराश होना भूल है | यह विश्वास ज्यों-ब्यों सब तथा 
स्थायी होता जाता है त्यों-त्यों जिज्ञासापूर्ति एवं प्रेमग्राप्तिकी सामर्थ्य 
खत; आने छगती हैं | 
शरीर, मन, इन्द्रिय आदिका व्यापार जब निज ज्ञानके 
प्रकाशसे प्रकाशित होने छगता है तबत्र राग वैराग्यमें और भोग योगमें 
बदल जाता हैं, जो कामनानिद्ृत्तिका हेतु है । कामनाओंकी निवृत्तिमें 
ही जिज्ञासाकी पूर्ति निहित है और जिज्ञासापूर्तिमं ही प्रेमकी प्रति 
विद्यमान है | यही वास्तविक जीव्रन है | 
4 ५. +..+--०७६७७९७--०-- 


9) 


नित्य जीवनका अनित्य जीवनपर प्रभाव 
वर्तमान ठह्काक्ता अध्ययन करनेपर यह प्रश्न खतः उत्पन होता 
हैं कि अनित्य जीवनसे सम्बन्यविच्छेद होनेपर जिस दिव्य जीवनकी 
ग्राप्ति होती है क्या उसका प्रभाव अनित्य जीबनपर नहीं होता : 
विचार करनेपर माठ्ठम होता हैं कि अनित्य जीवनकी ओर 
गतिशील होनेपर विवेक भावम, भात्र कर्मम और कर्म परिश्थितिमें 
बदछ जाता हैं एवं नित्य जीवनकी ओर गतिशील हं।नेपर कर्म 
भावमें, भाव जिवेकर्म और विविक नित्य जीवनमें ब्रिडीन हो जाता है । 
अनित्य जीवनसे सम्बन्बत्रिच्छेद होनेपर नित्य जीवनसे अमिनता तो 
हो ही जाती हैं | साथ-साथ अनित्य जीवनमें भी दिव्य जीवनका 
प्रभाव खत: होने छगता है | अर्थात्‌ भाव और विवेक--ये दोनों 
जीवनमें मूर्तिमान्‌ होकर प्रदर्शित होने लगते हैं। जिस प्रकार चित्रकार 
अपने भावको चित्रद्वारा प्रकाशित करता है उसी प्रकार दिव्य जीवन- 
की दिव्यता वाह्य जीवनसे खत: प्रकाशित होने लगती है । 
अनित्य जीवनमें आकृृतिसे भावकी उत्पत्ति होती है और ठिव्य 
जीवनमें भावसे आक्ृतिकी उत्पत्ति होती है | अर्थात्‌ आन्तरिक जीवन 
ही मूर्तिमान्‌ हो जाता है | इतना ही नहीं ज्यों-ज्यों दिव्यता जीवन 
बनती जाती है त्यों-त्यों जड़ता चिन्मयतामें परिवर्तित होती जाती है । 
पर इस रहस्यको कोई बिरले ही जानते हैं । 


# ७१ 


अनित्य और नित्य जीवनके मध्यमें अहंभावरूपी अणु ही एक 
ऐसा आवरण है जो दिव्य जीवनकी दिव्यताको इस मौतिक जीबनमें 
अबवतरित नहीं होने ढेता | यदि विवेकपूर्वक आत्मसमर्पण द्वारा अहं 
भावरूपी अणुका अन्त कर दिया जाय तो उस अनन्तकी अप 


नित्य जीवनका अनतित्य जीवनपर प्रभाव ण्र 


खत: वाह्य जीवनको दिव्य बनाने लगती हैं | अर्थात्‌ आन्तरिक 
जीवनका दर्शन बाद्य जीवनमें होने छगता है | 

अहंभावरूपी अणुके ट्ूट्ते ही निर्वासता आ जाती हैं। 
वासनाओंका अन्त होते ही निबस्ता, निर्भयता, समता, मुद्रिता आदि 
दिव्य गुण खतः उत्पन्न होते हैं. और उनका प्रभाव समस्त विश्वपर 
होने लगता है पर उसकी अनुभूति उन्हीं साधकोंको होती है जिन्होंने 
नित्य-जीवनसे सम्बन्ध स्वीकार कर लि्यिा है | 

आज जिन दिव्य गुणोंका प्रचार हम व्याख्यान, लेख आदि 
बाह्य उपचारोंके द्वारा करना चाहते हैं, अथवा वैधानिकरूपसे दोषों- 
को बढपूर्वक मिठाना चाहते हैं, तथापि सफछताका दर्शन नहीं होता, 
उसका एकमात्र कारण यही हैं कि हम अपने अन्तमुंख जीवनद्वारा 
दिव्यताकों विभु नहीं बनाते | वाह्य उपचारोंके द्वारा प्रचार करना 
बैसा ही है जिस प्रकार कूँएसे जल खींचकर भूमिको सींचनेका प्रयास 
और अन्‍्तर्मख दिव्य जीवनद्वारा प्रचार उसी प्रकार है जिस प्रकार 
बादल बनकर वर्पद्वारा भूमिको हरा-भरा वना देना | 

यह नियम है कि जो वस्तु जितनी स्थूछ होती है उतनी ही 
सीमित होती है और जो वस्तु जितनी सूक्ष्म होती है उतनी ही विभु 
होती हैं | इस इटिसे कर्मेन्द्रियोंकी अपेक्षा ज्ञानेन्द्रियों, ज्ञनिम््रियोंकी 
अपेक्षा प्राण एवं मन, मनकी अपेक्षा बुद्धि और बुद्धिकी अपेक्षा जो 
बुद्धिसे परे हैं वह विंभु हैं | 

अनित्य जीवनसे सम्बन्धविच्छेद होनेपर इन्ह्रियाँ विषयोंसे 
बिमुख होकर मनमें विछीन हो जाती हैं और मन निर्विकल्प होकर 


ण्र्‌ जीवन-दशन 


बुद्विमें विलीन हो जाता है।तदनन्तर बुद्धि सम होकर साधकका उस चिन्मय 
जीवनमें प्रवेश हो जाता है, जो अनन्त हैं| अथवा यों कहो कि विवेकका 
प्रकाश चुद्धिको और बुद्धिका प्रकाश मनको दिव्य बनाता हैं | मनकी 
दिव्यता इन्द्रियोंकी दिव्य बनाती हैं. और इन्द्रियोंकी दिव्यता परिस्थितिमें 
सौन्दर्य उत्पन्न करती है, क्योंकि जहाँ कहीं जो सौन्दर्य्य हैं. वह 
अनन्तकी ही अभिव्यक्ति है | अत: हमें दिग्य जीवनसे अमिन्र होकर 
ही वाह्य जीबनमें द्व्यताकी अभिव्यक्ति करनी चाहिये | यह तभी 
संभव है जब हम देहामिमानके त्यागपूर्वक अन्तर्मुख होकर मूक सेबाको 
अपनायें । जिस प्रकार स्थिर भूमिमें ही अनेक पीधे उपजते 
हैं और अचल हिमालयसे ही अनेक नदियाँ निकलती हैं, जो 
भूमिकोी हरा-भरा बनानेंमें समथ हैं, उसी प्रकार मूक सेबासे ही 
विश्वमें दिव्यताका प्रसार होता है | यद्यपि मूक सेवा इन्द्रियजन्य 
ज्ञानसे देखी नहीं जा सकती, परंतु विभु होकर सभीको स॒ब कुछ 
प्रदान करती है. अर्थात्‌ उसीके द्वारा धाह्म सेवा भी सजीव तथा सार्थक 
होती है । पर इस रहस्यको तत्तदर्शां महापुरुष ही जानते हैं | इस 
इृष्टिसे मूक सेवा बाह्य सेवाकी अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्तकी चस्‍्तु है | 
पर वह सेवा उन्हीं साधकोंके द्वार हो सकती है जो उत्तरोत्तर शान्तिकी 
ओर गतिशील होते जाते हैं | शान्तिकी ओर गतिशील होनेके लिये हमें 
अचाह, अग्रयक्ञ एवं अभिन्नताको ही अपनाना होगा । अचाहसे दोपोकी 
निदृत्ति हो जायगी, अप्रयत्लसे अहम? टूट जायगा और अमिन्नतासे दिव्य 
चिन्मय ग्रेमकी आप्ति होगी, जो सब ग्रकारके भेदका अन्त करनेमें 
समर्थ है। भेदका अन्त होते ही सब प्रकारके संधर्ष खत: मिट 


जाते हैं और उस अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अमिन्नता हो जाती है, 


जिसकी कृपा-शक्ति समस्त विश्वको दिव्य बनानेमें समर्थ है | 
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(१५) 
माने हुए सम्बन्धकी निवृत्ति और नित्य 


सम्बन्धकी प्रापि 
जीवनके निरीक्षणसे यह स्पष्ट विंदित होता है कि शरीर आदि 
जो च्तुएँ प्राप्त हैं उनसे हमारी जातीय तथा खरूपकी एकता नहीं 
है। जिससे जातीय तथा खरूपकी एकता नहीं है उससे नित्य सम्बन्ध 
खीकार करना अखाभाविकता है | जब वह अखाभाविकता 
खाभाविकताका स्थान प्रा जाती है तब अनेक भखामभाविक इच्छाएँ 
उत्पन्न हो जाती हैं, जो देखनेमें खाभावरिक-सी प्रतीत होती हैं पर 
खाभात्रिक छाठ्साकी पूर्तिमें सर्बद्रा असमर्थ ही रहती हैं । जैसे 
मृत्युके भयसे मुक्त होनेकी छारूसा, सन्देहरहित होनेकी रुचि एवं 
अगाघ अनन्त रस पानेकी माँगको अखामात्रिक इच्छाएँ न तो मिठा ही 
पाती हैं और न पूरा ह्वी कर पाती हैं । 
अब विचार यह करना है कि अखाभाविक इच्छाओंका खरूप 
क्या हैं ? तो कहना होगा कि संयोगजनित सुखभोग और अग्राप्त 
वस्तु, अवस्था आदिकी रुचिको ही अखाभाबिक इच्छाएँ कहते हैं। 
संयोगजनित खुखका भोग वियोगका भय उत्पन्न करता है और अप्राप्त 
परिस्थितिकी रुचि दीनता, परतन्त्रता तथा व्यर्थ चिन्तनमें आबद्ध 
करती है, जो किसीको भी अमीट्ट नहीं है । 
खाभाविक छाब्सा और अखाभाबिक इच्छाओंके खरूपको 
जानकर खाभाविक छाछ्साकी पूर्ति और अखाभाविक इच्छाओंकी 
: निवृत्ति हमें वर्तमानमें ही कर लेनी चाहिये । और इसके लिये जिससे 
जातीय तथा खरूपकी एकता नहीं है उससे वर्तमानमें ही सम्बन्ध 


ण्छ जीवन-दशेन 


विच्छेद कर लेना चाहिये। यथपि सम्बन्धबिच्छेद कर लेनेपर भी 
सम्बन्धजनित जो कार्य उत्पन्न हो गया है वह कुछ फाल तो रहेगा 
ही परत्तु वह अपने आप मिट जायगा- उसके लिये कोई प्रयत्न 
अपेक्षित नहीं है | यह नियम है. कि कारणका नाश होनेपर भी 
उसका कार्य कुछ काल रहता ही हैं जो समय पाकर अपने आप 
मिट जाता है | जिस प्रकार हरे-भरे दृक्षका मूछ काठ देनेपर भी 
वह ऊपरसे कुछ काल हरा-भरा ही दिखायी देता हैं पर कुछ कालमें 
खय॑ ही सूख जाता है, उसी ग्रकार माने हुए सम्बन्धका त्याग हो 
जानेपर भी कुछ काल तक शरीर आदिंका व्यापार खत: ही होता 
रहता है पर उसके करनेका अभिमान नहीं होता और न किसी 
प्रकारका राग ही अद्वित द्वोता है। रागरहित होते ही नित्ययोग, 
अनुराग एवं वोधरूपी सूर्य उदय होता है जो खाभाविक छाल्साकी 
पूर्तिमं समर्थ है। नित्ययोगसे चिरशान्ति, वोधसे अमरत्र और अनुरागसे 
अगाघ अनन्त रसकी उपलब्धि होती हैं जो सभीको अभीष्ट है | 


जिससे केवल मानी हुई एकता है जातीय नहीं उससे सम्बन्ध- 
विच्छेद करनेमें जो भय प्रतीत होता हैं उसका एकमात्र कारण यह 
है कि हमें विश्वास नहीं रहा है कि वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियोंसे 
अतीत भी जीवन है । यद्यपि निज विवेकका प्रकाश यह स्पष्ट कर 
देता है कि वस्तु, अवस्था आदिके पस्ितन होनेपर भी उनका प्रकाशक 
ज्यों-कात्यों है, परन्तु अवस्था आदिकी आसक्ति एवं तद्रूपता भय 
उम्मन्न कर देती है, जो वास्तवमें प्राप्त विवेकका अनादर ही है | 
साधकके जीवनमें विवेकके अनादरका कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि 
विवेकयुक्त जीवनका नाम ही साधनयुक्त जीवन है । 


माने, सम्बन्धकी निद्ृत्ति, नित्य सम्वन्धकी प्राप्ति. णण 


यह सभीको मान्य होगा कि ग्राप्त परिस्थिति सतत बदल रही है 
सौर अप्राप्त परिस्थिति वर्तमानमें विद्यमान नहीं है | अतः किसी भी 
परिख्ितिसे नित्य सम्बन्ध सम्भव्र नहीं है | जो सम्भव नहीं है, 
उसकी आशा करना, उसपर विश्वास करना भूछ ही है और कुछ 
नहीं | इसे चरतमानमें ही मिटा देना हैं | तमी हम प्राप्त परिस्थितिकी 


भासक्तिसे और अग्राप्त परिस्थितिके चिंन्तनसे रहित हो सकते हैं । 


हमारा नित्य-योग उसीसे हो सकता हैं जो सर्वत्र और सर्वकाल्में 
हो और जिसमें किसी ग्रकास्का अभाव न हो | अपितु जो सभी 
अभावोंका अमाव करनेमें समर्थ हो। जो सर्बक्रालमें है वह वर्तमानमें 
भी हैं | अत: नित्ययोगकी प्राप्ति वर्तमान जीवनकी तस्‍्तु है 
उसे भव्रिष्यकी आशापर छोड़ना असाबधानी है और छुछ नहीं | 
परिस्थितियोंके बियोगमें ही नित्ययोगकी सामर्थ्य निहित है. और 
परिस्थितियोंके सदुपयोगमें ही परिस्थितियोंसे असंग होनेकी योग्यता 
विद्यमान है | 


शरीरकी वास्तविकताको जान लेनेमें समस्त विश्वका ज्ञान निहित 
है, क्‍योंकि शरीर और विश्वमें जातीय एकता है । शरीरके आदि, 
मध्य और अन्‍्तका ज्ञान हमें शरीरते अरुचि तथा असंगता प्रदान 
करनेमें समर्थ है | इतना ही नहीं शरीस्का राग मिठते ही सभी 
भोगोंका राग खतः मिंट जाता है और भोगोंका राग मिठते ही नित्य- 
योग अपने आप हो जाता है । शरीरके रागके कारण ही हम उन 
नस्तुओंके पीछे दौड़ते हैं जो हमारे बिना रह सकती हैं अथष्ा जिनके 
बिना हम रह सकते हैं | हाँ, यह अवश्य हैं कि शरीर आदि आद्त 


ण्् जीवन-दशेन 
चत्तुओंके सदुपयोगमें कर्तव्य बुद्धिसे हमारा कुछ अधिकार हैं. पर 
उन्हें अपना माननेका लेशमात्र भी अधिकार नहीं हैं, क्योंकि शरीर 
आदि सभी वस्तुएँ उसी अनन्तकी हैं. जिसके किसी णुक्क अंश 
समस्त विश्व वियमान है । 

शरीरकी ममतासे रहित होकर शरीरकी सेवा करनेमें शरीरका 
हिंत और अपना कल्याण है | शरीरकी सेवा करते हुए इस बातपर 
विशेष ध्यान देना चाहिये कि कहीं स्थूल शरीरके हितके लिये सूक्ष्म- 
शरीरको दोषयुक्त न वना लिया जाय; अर्थात्‌ स्थूल शरीरको पुष्ट 
करनेके लिये सूक्ष्म शरीरको हिंसक न बनाया जाय, तथा स्थूल 
शरीरको आराम देनेके लिये सूक्ष्म शरीरको वेईमान तथा संग्रही न 
चना दिया जाय, क्योंकि स्थूल शरीरकी सेव्राकी अपेक्षा सूक्ष्म शरीरकी 
सेवा अधिक महतकी वस्तु है | कारण कि स्थूछ शरीरका सम्बन्ध 
तो वर्तमान जीवनतक ही है पल्तु सूक्ष्म शरीर तो प्राणान्तके बाद 
भी साथ रहता है | इतना ही नहीं सूक्ष्म शरीरके अनुरूप ही दूसरा 
जन्म होता है। जन्म और मृत्यु एक ही जीवनके दो पहल हैं, 
कारण कि उत्पत्तिमें ही विनाश और विनाझमें ही उत्पत्ति निहित है। 
जवतंक कारण शरीरका अन्त न हो जाय तबतक जन्म और मृत्युक्ा 
अचाह सतत चलता ही रहता हैं| कारण शरीरका अन्त करनेके 
लिये सूक्म झरीरकों शुद्ध रखना अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि 
रागदेषरहित होनेपर ही त्याग और प्रेम प्राप्त होता है | त्यागसे 
अखाभाविक इच्छाओंकी निदृत्ति और ग्रेमसे खामाविक लाल्साकी 
: “पूर्ति ख़तः हो जाती है, जो वास्तत्िक जीवन है | 
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( १६ ) 
सहज निवृत्तिका सदुपयोग 


वर्तमान दशाका अध्ययन करनेपर हमें किसी-न-किसी प्रकारकी 
चाह, प्रतीति, प्रवृत्ति और आसक्तिका ही दर्शन होता है | यथपि 
प्रत्येक प्रदृत्तिके अन्त्में सहज निषृत्ति भी खभावसे ही आती है 
तथापि प्रबुत्तिजन्य खुखका भोग निदृत्तिकालमें भी किसी-न-किसी 
प्रकारकी चाह और आसक्तिमें ही आबद्ध रखता: है। चाह और 
आसक्तिके रहते हुए हम सदैव ग्रतीतिकी ओर ही गतिशील रहते 
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है | जिस प्रकार सूर्यसे विमुख होकर छायाकी ओर दौड़नेपर 
कोई भी अपनी छायाक्ो पकड़ नहीं पाता अर्थात्‌ प्राप्त नहीं 
कर पाता, उसी प्रकार ग्रतीतिकी ओर प्रद्नत्ति होनेपर प्रवृत्तिके अन्तर्मे 
कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाता | प्रवृत्तिका अन्त किसी-न-किसी प्रकारके 
अभावको ही सिद्ध करता है । 


जब प्रवृत्तियोंके परिणामखरूप अमावकी वेदना सब तथा 
स्थायी हो जाती है तब प्रवृत्तिके अन्तमें आनेबाी सहज निवृत्ति 
कालमें किसीकी मधुर स्मृति उत्पन्न होती है, चाहे उसका खरूप 
जिज्ञासा हो अथवा प्रियकी छालसा | स्मृति उसीकी होती है जिसकी 
जिज्ञसा हो और जिज्ञासा उसीकी होती है जिसकी स्थृति हो । 
कारण कि जिसको जानना चाहते हैं उसको प्राप्त मी करना चाहते 
हैं और जिसको प्राप्त करना चाहते हैं उसको जानना भी चाहते 
हैं | मघुर स्थृति और जिज्ञासा उसीकी हो सकती है जो सर्वंदा 
सर्वत्र विद्यमान हो अर्थात्‌ जिससे देशकालकी दूरी न हो और जो 
उत्पत्ति-विनाश आदि दोषोंसे रहित हो | जिसकी स्मृति होती है 


उसीसे प्रीति होती है और जिससे ग्रीति होती है उसीकी ग्राप्ि 
होती है | यह निर्षिवाद सत्य है | 


प्रत्येक प्रवृत्तिके अन्तमें आनेबराडी सहज निवृत्तिका सहुपयोग 
स्टृति, प्रीति और प्राप्ति करानेमें समर्थ है और उसका दुरुपयोग 
चाह, आसक्ति तथा अभावमें आबद्ध करता है, जो किसीको अभीष् 
नहीं है | अतः खमावसे आनेवाढी सहज निवृत्ति बड़े ही महत्त- 
की वस्तु है | उसका सदुप्योग करनेके छिये सतत प्रदक्नशीर रहना 


सहज निन्रक्तिका सहुपयोग प्र, 


आहिये | बह तर्मी सम्भव होगा जब प्रवृत्तिकी रुचि मधुर स्मृतिके 
स्वरूप बदल जाय | कास्ण कि मधुर स्मृति प्रवृत्तिकी चाह और 
आसक्तिकों रवाकर प्रीति जाग्रत्‌ करनेमे समर्थ हैं | मधुर स्थृति 
कर्म तथा अम्यास नहीं हैं. अपितु श्रमरह्ित तथा खामाबिक्र है | 
इसी कारण अखण्ड और अनन्त भी हैं एवं सबके लिये साध्य भी है | 
अतः स्मृतिसे निराश होना भूल हैं | 


प्रवत्तिका संग तथा उसक्री आसक्ति और चाह. स्वृतिकोी ढक 
भले ही ले पर डसे मिठा नहीं सकती; क्योंकि उसका नित्य सम्बन्ध 
अनन्तले है---किसी वस्तु, अवस्था; परिस्थितिमे नहीं | अनन्तकी 
स्पृति भी अनन्तके समान ही दिव्य, चित्मय तथा नित्य हैं; क्योंकि 
स्मृति सत्ता उसीकी होती हैं जिसकी वह हैं । जिस काहमें स्मृति 
प्रियमे मिन्नकी गिस्पृति करा देती हैं. उसी कालल्‍में प्रियसे अभिन्न 
हो जाती हैं अबबा यों कहो कि स्मृति अनन्नकी प्रीति होकर 
अनन्तहींम निवास करती हैं. । इस इप्टिसे प्रियकी स्मृति ही जीवन 
और बिस्म्रति ही मृत्यु है । ज्यो-व्यों प्रदत्तिका राग मिठ्ता जाता है 
स्यो-ध्यों स्मृति खतः सबत् तथा स्थायी होती जाती है और रागका 
अन्त होते ही बह अनुरागकों उद्दीत्त कर उस अगाध अनन्त रसको प्रदान 
करती है, जो जीवन है. | इतना ही नहीं, वहेँ जन्म-हडु) संयोग- , 
बियोग, हर्ष-शोक आदि इन्होंकों विध्वेंस करनेमें भी समर्थ है | अतः ' 
प्रियतमकी स्थतिकों जाम्रत्‌ करनेके लिये हमें वर्तमानमें ही अथक ' 
अयकत्ञ करना चाहिये । 


न... नर्कणध्थिटलाौ 


(१७) 
वरतेमानका सदपयोग 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
वर्तमान कर्तव्यपालन ही सर्वेत्कृष्ट कार्य है;क्योंकि चर्तमानका सदुपयोग ही 
भविष्यकी उज्ज्वल बनाता है और कार्येसे असंग होनेकी सामर्थ्य 
मी प्रदान करता है । सिद्धान्त रूपसे प्रत्येक कत्तैव्य कर्मके दो 
परिणाम होते हैं । एक तो कर्तके विद्यमान रागकी निद्त्ति और 


दूसरा उस कार्यसे जिनका सम्बन्ध है उनके रक्षा । 


वर्तमानका सदुपयोग दर 


कर्त्ताका राग निवृत्त होते ही कर्ता जिज्ञासु तथा ग्रेमी होनेगें समर्थ 
होता है और जिनके अधिकारकी रक्षा होती है उनका भी हित 
होता है | अथवा यों कहो कि इससे बाह्य परिस्थिति भी झुन्दर 
हो जाती है | इस इष्टिसे यह निविवाद सिद्ध हो जाता है कि 
वर्तमान कर्तन्य ही उत्कृष्ट कार्य है। अतः बड़ी ही सावधानीपूर्वक 
उसका सदुपयोग करना चाहिये । 

वर्तमानका सदुपयोग तभी सम्भव होगा जब कर्ता प्राप्त कार्यको 
सर्वेत्कष्ट कार्य माने, विधानके अनुरूप कार्यका सम्पादन करे और 
अपनेको उस कार्यमें पूरा छगा दे | पर इस बातका सदैव ध्यान 
रहे कि उपर्युक्त नियम उन्हीं कार्योके लिये है जो करनेके योग्य 
हैं | जिन कार्योंसे दूसरोंका अहित हो वे किसी भी अब्स्थामें करने 
योग्य नहीं हैं | जो करने योग्य नहीं हैं उन कार्योका तो त्याग ही 
करना होगा | यह नियम है कि अकरणीय कार्यके त्यागमें ही 
करणीय कार्यको करनेकी सामर्थ्य निहित है | अतः जो करना चाहिये 
उसके करनेमें लेशमात्र भी परतन्त्रता नहीं है । 


जो करना चाहिये उसके करनेपर ब्यर्य चेशओंका अन्त हो 
जायगा और कार्यके अन्तमें निर्विकल्पता खतः आने छगेगी। 
निर्विकल्पता कल्पतरुके समान है | यद्द जिज्ञासुमें जिज्ञासा और 
ग्रेमामें प्रियकाल्सा जाम्रत्‌ करनेमें समर्थ है | इतना ही नहीं चिरशान्ति 
तथा नित्य योग भी निर्विकत्पताते ही प्राप्त होता है | जिज्ञासाकी पूर्णता 
उस तचज्ञानमें और प्रियछालसा उस ग्रेममें बदल जाती है, जो बास्तवमें 
जीवन है | व्यर्थ चेष्ठाओंसे ही व्यर्थ चिन्तन उत्पन्न होता है और 


दर जीवन-दर्शन 


व्यर्थ चिन्तनसे ही परिस्थितिका दुरुपयोग होता है. तथा निर्विकल्पता 
भंग होती है। निर्शिकल्पता मंग होनेसे विकास रुक जाता है और 
परिस्ितिके दुरुपयोगके कारण कर्ततामें उत्तरोत्तर रागकी इद्धि दोती 
जाती है | इस इछ्टिसे साधकके जीवनमें व्यर्थ चिन्तन तथा ब्यर्थ 
चेशओंके लिये कोई स्थान ही नहीं हैं । 

प्रिश्लितियोंके चिन्तनसे रहित होनेपर प्रियकी स्मृत्ति तथा 
विचारका उदय खत: हो जाता है | प्रियकी स्मृति प्रियसे मिन्नकी 
विस्मृति करानेमें समर्थ हैं और बिचारका उदय अविचारकों नष्ट 
करता है | अविचारके नष्ट होते ही अभिचारसिद्ध सृथ्टि खतः बिलीन 
हो जाती है। प्रियसे मिनकी विस्मृति प्रियसे अभिन्न करनेमें समर्थ 
है और प्रियकी अभिन्नता दिव्य चिन्मय ग्रेम प्रदान करनेमें समर्थ 
है | कारण कि प्रेम ग्रेमास्पदका खमाब और प्रेमीका जीवन है | 


कमे-विज्ञानकी इशिसिे कर्ममें मिन्नता अनिवार्य है पर प्रत्येक 
कार्यके प्रति प्रियता समान होनी चाहिये । ऐसा करनेसे प्रत्येक कम 
एक ही भावमें विछीन हो जायगा और कम॑जन्य आसक्ति उत्पन न 
होगी, कारण कि आसक्तिका हेतु रस है जिसकी पूर्ति प्रियतासे खत; 
हो जाती है। कार्यमें ग्रधानता विधानके अनुरूप कार्यकुशलताकी 
होती है और प्रियता कर्तामें विमान रहती है | समान प्रियता कर्ताको 
कर्म असंग करनेमें समर्थ है, क्योंकि प्रियताका भेद ही कर्ताको 
कमेमें आबद्ध करता है | अत: प्रियताके भेदका अन्त करना अनिवार्य 
है । कर्मक। भेद प्राकृतिक है और प्रियताका भेद कर्ताका अपना 
वनाया हुआ दोष है, जिसे सिठानेका दायिल्ल कर्तापर ही है । 


वर्तमानका सहुपयोग द्शे 


कर्तकि सभी दोष उस समय खत: मिट जाने हैं जब वह जिज्ञाु 
तथा प्रेमी हो जाता हैं | 


प्रेमी तथा जिज्ञात्तु होनेके लिये प्रत्येक कार्यको सुन्दरतापूर्वक 
करना चाहिये, क्योंकि कार्यकी सुन्दरता कर्ताको खय॑ कार्यके चिन्तनसे 
मुक्त कर देती है। कार्यके चिन्तनमे मुक्त होते ही प्रिय छाब्सा 
अयत्रा तत्तजिज्ञसा खतः जाग्रत होती हैं जो ग्रेमी तथा जिज्ञासु 
बनानेमें समर्थ है । इस इश्टिसे सुन्दरतापूर्वक कार्य करना ही कार्यके 
बिन्तनसे मुक्त होनेका सुगम उपाय है | 


अब बिचार यह करना है कि कार्यके चिन्तनका हेतु क्‍या है । 
तो कहना होगा कि परिस्थितिके अनुसार किये हुए कार्यका राग ही 
कार्यक चिन्तनका हेतु है । किये हुए कार्यका राग तभी अज्लित 
होता हैं जत्र कर्ता कार्यमें ही जीवनबुद्धि कर लेता है. अथवा किये 
हुए कार्यका फल भोगना चाहता है | अर्थात्‌ सुख भोगकी आसक्ति 
ही कर्ताको परिखितियोंम आबद्ध करती है | परिखितियोंमें आबद्ध- 
प्राणी अपनेको कर्ता मान छेता है, जिन्नालु तथा प्रेमी नहीं | कर्तों, 
कर्म और फल---यथपि इन तीनेमिं जातीय एकता है, परन्तु कर्तो फल- 
की आशाके कारण कर्मजालमें आबद्ध होकर अपनेको भोगके अधीन 
कर लेता है अर्थात्‌ दीन द्वो जाता है | यद्द नियम है कि दीनलके 
रहते हुए ग्राणी कमी अभिमानसे रहित नहीं हो पाता, कारण कि 
दीनता किसी-न-किसी वस्तु, अवस्था आदियमें आबद्ध कर देती है, 
जो अभिमानका हेतु है। दीवता और अमिमानका अन्त करनेके 
लिये यह आवध्यक हो जाता है कि कर्ता सुखभोगकी आशाको 


द््छ जीवन-दशेन 


त्याग करके प्रत्येक कार्य रागनिवृत्तिके भावसे अथवा अपने प्रियकी 
प्रसनताके भावसे सम्पादित करनेका खमात्र बना ले | यह नियम है कि 
जिस भावसे कार्य किया जाता है, कर्ता अन्तमें उसी भावमें विछीन 
होता है अर्थात्‌ या तो बीतराग हो जाता है अथवा ग्रेमी। बीतराग होते 
ही निरमिमानता आ जाती है और किंसी प्रकारका दीनत्व शेष नहीं 
रहता | दीनता और अभिमानके गलते ही समस्त जीवन प्रेमसे 
परिपूर्ण हो जाता है अथत्रा यों कहो कि प्रेमी, प्रेम और ग्रेमास्पदसे 
मिन्नकी सत्ता ही शेष नहीं रहती | जिस प्रकार कर्ता, कर्म और 
फलमें जातीय एकता है उसी प्रकार प्रेमी, ग्रेम और ग्रेमास्पदमें भी 
जातीय एकता है। 


देहामिमानके कारण ही प्रेमी अपनेको कर्ता मान छेता है। 
फिर प्रेम और प्रेमास्पदसे वच्चित होकर कर्म और कर्मफलों 
आबद्ध हो जाता है। यदि निर्मोहतापूर्वक देहामिमानका त्याग कर 
दिया जाय तो कर्ता खं ग्रेमी हो जाता है उसके बाद प्रेम होकर 
प्रेमास्पदसे अभिन्न होनेमें समर्थ होता है | इतना ही नहीं ग्रेमी होते 
ही प्रत्येक अज्त्तिमें अपने प्रीतमका ही दर्शन होने छगता है और 
प्रच्त्तिके अन्तमें प्रेमी प्रीति होकर प्रीतमसे अभिन्न हो जाता है। 
अर्थात्‌ समस्त जीवन प्रीतिकी ही अभिव्यक्ति हो जाता है | यह 
समीको मान्य होगा कि ग्रीतम प्रीतिमें ही विद्यमान है और प्रीतिसे 


ही उसकी अभिव्यक्ति होती है। अत: प्रीति 
ब है : श्रीतिकी प्राप्तिके लिये हमें 
प्रत्येक कार्य सुन्दरतापूर्वक करना चाहिये । खा 





( १८ ) 


आसक्ति और प्रीति 


जीवनका निरीक्षण करनेपर यह सभीको मान्य होगा कि आसक्ति 
और प्रीतिमें केवछ इतना भेद है कि आसक्ति 'परः से और ग्रीति 
ख! से होती है | अथवा यों कहो कि प्रीति उसीसे होती है जो 
नित्य ग्राप्त है और आसक्ति उसीसे होती है जिसका सतत वियोग है । 
नित्य प्राप्तसे दूं और जिसका सतत वियोग है उसकी समीपताका 
दर्शन करानेमें एकमात्र आसक्ति ही हेतु है | इतना ही नहीं, ग्रात्तका 
अभाव और अग्राप्तका साव यह' विपरीत ज्ञान भी आसक्तिद्दीसे होता 
है | अब यदि कोई यह कहे कि आसक्तिका आरम्म कबसे हुआ 
तो कहना होगा कि उसका निश्चित कालका तो पता नहीं पर आसक्ति 
मिंठायी जा सकती है | इस आधारपर ही यह कह सकते हैं कि 
आसक्ति हो गयी है | नित्य नहीं है. | सब प्रकारकी आसक्तियोंका 
अन्त वर्तमानमें हो सकता है। आसक्तियोंका अन्त होते ही नित्य 
प्राप्तसे नित्य योग तथा प्रीति खत: हो जायगी*और फिर किसी प्रकार॒का 
बन्धन शेष नहीं रहेगा अर्थात्‌ नित्य योगमें ही नित्य जीवनकी श्राप्ति 
और मृत्युकी मृत्यु है | 

'अब विचार यह करना है कि आसक्तियोंका अन्त कैसे हो ! 
वह तभी होगा जब हम उन सबकी सेवा करें जिनका वियोग हे 
रहा है | वियोग उन्होंका हो रहा है जिनसे संयोग है। संयोग- 
काल्‍में ही वियोगका अनुभव करनेसे भी आसक्तियोंका अन्त हो सकता 
है । संयोग-काल्में वियोगका अलुमब करनलेके लिये हमें अपनेमेंसे उन 


केनरेल। के बन जी. आज आम लत 


दे जीवन-दशन 
सभीको प्रथक्‌ करना होगा जिनको “्यह? के नामसे कहते हैं | प्यह! 
और मैं? का विभाजन होनेपर निर्वासना आ जाती हैं जिसके आते 
ही सभी आसक्तियोंकी जड़ खत: कठ जाती हैं। प्यह? और भमैं? 
का विभाजन होनेपर भमैं? है? की प्रीति अथत्रा 'है? का योग बन 
जाता है | कारण कि बिना किसी आश्रयके “में? का अस्तित्र खतन्त्र 
रूपसे नहीं रह सकता | अब यदि कोई यह कहे कि जिसको ५हैं 
कहते हैं उसको ही “मैं? क्यों न कहा जाय ? तो कहना होगा कि कं? 
अनेक मान्यताओंके रूपमें खीकार किया गया है और, भमैं? का अर्थ 
सीमित रूपमें अनेक बार किया गया है, इस कारण «है? को भें? 
कहनेमें प्रमाद हो सकता है | हाँ, यह और वात है कि यदि किसीको 
कैं? के प्रति इतनी ममता हो जाय कि उसको किसी-न-किसी रूपसे 
जीवित ही रखना है तो भले ही “है? को “मैं? के नामसे कह दिया 
जाय । बास्तवमें तो मैं? “है? की प्रीति है और कुछ नहीं | यद्यपि 
प्रीतिमें सत्ता उसीकी होती है जिसकी वह है | इस दृष्टिसे मी? हैं? 
की ही अभिव्यक्ति है। 
नित्य ग्राप्तकी प्राप्तिमें ही जीवन है और उसकी विमुखतामें ही 
मृत्यु है । नित्य ग्राप्तते विमुखता ही इश्बसे संयोग कराती है | संयोग- 
का ही बियोग ह्वोता है, प्राप्तका नहीं | इतना ही नहीं, प्रतीति भी 
संयोगकी ही होती है, प्राप्तकी नहीं । प्राप्से तो अभिन्नता हो सकती 
हैं, 4 प्रतीति नहीं | पर इस रहस्यको वे ही जान सकते हैं 
जिन्होंने जीवनका अध्ययन किया है; क्योंकि जीवनके अध्ययनमें 
ही जानदारी विद्यमान है । 


आसक्ति और प्रीति ६७ 


शरीर आदि प्राप्त वत्तुओंकी ममताका त्यांग और अग्राप् 
परिस्थितियोंके चिन्तनका त्याग वर्तमान जीवनकी वस्तु है; क्योंकि प्रा_्तकी 
ममताका और अग्राप्तके चिन्तनका त्याग व्विकसिद्ध है, अभ्यास- 
साध्य नहीं | जो विवेकसिद्ध है, उसकी प्राप्ति चतमानमें हो सकती 
है | अतः सभी आसक्तियोंक्ता त्याग वर्तमान जीवनकी वस्तु है, जो 
वर्तमानमें दी सम्मत्र हैं, उसके लिये भिष्यकी आशा करना 
असावधानी हैं | ययप्रिं असाबबानीका जीवनमें कोई स्थान ही नहीं 
है, परंतु प्राप्त वत्तुओंकी ममता और अभप्राप्त वस्तुओंके चिन्तनने ही 
असावधानीको जन्म दिया है.। ममता करने मात्रसे ही कोई वस्तु 
सुरक्षित नहीं रह सकती और चिन्तन मात्रसे ही कोई वस्तु प्राप्त नहीं 
हो जाती तो फिर ममता और चिन्तनका जीवनमें अर्थ ही क्या है । 
हों, प्राप्त वस्नुओंके सदुपयोगका और प्राप्त व्यक्तियोंकी सेबाका तो 
जीवनमें स्थान है; क्योंकि प्राप्त व्यक्तियोंकी सेवासे मोहका और आ्र्त 
वस्तुओंके संदुप्रयोगसे छोमका अन्त हो जाता है | यह नियम है. कि 
निर्देमता तथा निर्मेहता आ जानेपर सभी आसक्तियाँ खतः मिंठ 
जाती हैं | आसक्तियोंके मिव्ते ही सभी बन्चन अपने-आप हू जाते 
हैं. और प्राप्तम॑ नित-नव प्रीति जाग्रत्‌ द्वोती है जो वास्तव 
जीतन हैं | 

जो खभावसे ही जा रहा है, उसे आप रोक नहीं सकते | उसकी 
ते यथाशक्ति सेवा कर दो अथवा उससे क्षमा माँग छो या उसे प्रीति- 
पूर्वक बिंदाई दे दो | ऐसा करते ही हम उससे अभिन्न हो जायेंगे 
जिससे हमारा नित्य सम्बन्ध एवं खरूपकी एकता है । 


६८ जीवन-दरशेन 


यद्यपि साधनमें न तो पराधीनता है, न असमर्थता है और न 
असफलता; परंतु जो कर सकते हैं. उसके न करनेसे, जो जानते 
हैं उसके न माननेसे, और जो नहीं कर सकते उसके करनेका प्रयास 
करनेसे ही साधकके जीवनमें असफलता, असमर्थता एवं परतन्त्रता आ 
जाती है । समस्त सामर्ध्य शान्तिमें निहित है, संग्रहमें नहीं | शान्ति 
त्यागमें निहिंत है रागमें नहीं | यह समीको मान्य होगा कि त्याग 
खाघीनता और संग्रहमें पराधीनता है | पराधीनताका अन्त करनेके 
लिये हमें संग्रहरहित जीवनका अनुभव करना होगा जिसके करनेमें 
साधक सर्वदा खाधीन है | संग्रहरहित जीवनमें ही प्रीतिका प्रादुर्भाव 
होता है । प्रीतिमें ही नित-नव-रस विद्यमान है। यह सभी बिचारशीछोंको 
मान्य होगा कि रसके अभाषमें ही बिकारोंका जन्म होता है | और 
ऑऔतिके अभावसे ही रसका अभाव होता है | अतः निर्विकार होनेके 
लिये प्रीति-युक्त जीवन अनिवार्य है | प्रीति नित्य प्राप्त ही सम्भव 
है. किसी अन्यसे नहीं; क्योंकि नित्य आपसे ही नित्य योग हो सकता 
है, उससे नहीं जिससे संयोग खीकार कर लिया है । अतः जिससे 
संयोग है उसकी सेवा करना है और जो नित्य प्रा है उससे प्रेम 
करना है | जिसकी सेवा करना है उससे ममतारहित होना है और 
जिससे ग्रेम करना है उससे अमिन्न होना है | और यही वास्तवमें 


साधनतत्त है | यह नियम है कि साधक पे 
साधनतच्तसे 
होकर ही साध्यको पाता है। कक 
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( १० ) 
व्याकुछता और प्रेम 


चर्तमान दशाका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट त्रिदित होता है 
कि भोगोंकी ओर गतिशीछ होनेपर क्षणिक्र सुखका भास अथवा 
निराशाका ही ददन होता हैं और भोगोंसे अतीतकी ओर गतिशील 
होनेपर॒व्याकुछता, जीवन तथा ग्रेमकी उपलब्धि होती है | 
ब्याकुछता ज्यो-ज्यों सब तथा स्थायी होती जाती हैं त्यों-त्यों सभी 
दोष निर्दोपतामें और सभी अभिमान निरभिमानतामें तथा भेद और 
दूरी अभिन्नता एवं अत्यन्त निऋ्रस्तामें खतः बदलती जाती है। 
अयवा यों कहो कि आवश्यक शक्तिका विंकास अपने आप होने 
लाता हैं | इस इषश्तति व्याकुछता बड़े ही महत््तकी वस्तु है। 
व्याकुछताकी जायृति और उसकी उत्तरोत्तर बृद्धिके लिये यह अनिवार्य 
हो जाता है कि हम अपने लक्ष्यको वर्तमान जीवनकी ही वस्तु मारने 
और उससे कभी भी निराश न हों । अपितु उसके लिये नित-नब 
आश्ाका संचार होता रहे । 

यह नियम है कि लक्ष्य वही हो सकता है जिससे जातीय 
एकता, आत्मीयता एवं नित्य सम्बन्ध हो | तभी हमारा लक्ष्य हमारे 
वर्तमान जीवनकी वस्तु वन सकता है और उसीके लिये नित-नव 
आशाका संचार तथा व्याकुछता जाग्रत्‌ू हो सकती है | अतः ठक्ष्यसे 
निराश होनेके लिये जीवनमें कोई स्थान नहीं है । 

लक्ष्यका निर्णय व्याकुछताकी जागृतिमें हेतु है और व्याकुछ्ताकी 
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जागृति निर्दोष वनाकर जीवनग्रदान करनेमें समर्य है | तथा निर्दोप 
जीवनमें ही ग्रेम निहित है | कारण कि नित्य जीवन तथा ग्रेमका 
विमाजन नहीं हो सकता और अनित्य जीवनमें ग्रेमकी प्राप्ति सम्भव 
नहीं है | अब प्रइन यह उत्पन्न होता है कि लक्ष्यका निर्णय कैसे 
हो । यह सभीको मान्य होगा कि भोगका आरम्मकाल मले ही 
सुखद प्रतीत हो पर अन्तमें तो भयंकर दुःख ही प्राप्त होता हैं | इस 
अनुमूतिका आदर ज्यों-ज्यों स्थायी होता जाता है त्यों-्यों लक्ष्यके 
निर्णयकी सामथ्य॑ साधकमें खत: आने लगती है और लक्ष्यका निर्णय 
होते ही साधनका निर्माण होने लगता है। अथत्रा यों कहो कि 
साधकका समस्त जीवन अपने आप साधन बन जाता हैं | भोगके 
आरम्मकालके खुखका भास और परिणामका भर्यंकर दुःख; भोगकी 
वास्तविकताका ज्ञान तथा भोगसे निराश करनेमें हेतु है, भोगकों 
जीवन बनानेमें नहीं | अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि 
भोगसे योगकी ओर गतिशील होनेके लिये ही साधन-निर्माणकी अपेक्षा 
है । विभिन्न साधकोंके साध्यमें एकता हो सकती है, साधनमें नहीं; 
कारण कि साधनका जन्म साधकमेंसे होता है, साध्यमेंसे नहीं | 
यह सभीको मान्य होगा कि स्वोशमें दो साधक भी समान योग्यताके 
नहीं होते | इस कारण साधनका भेद खाभाविक है पर साध्यका 
नहीं | 
साधन निर्माण करनेके लिये हमें यह भरलीभाँति जानना 
होगा कि क्‍या करना चाहिये और क्या नहीं करना चाहिये | यह - 
नियम है कि जो नहीं करना चाहिये उसके न करनेसे जो करना 
ेु चाहिये वह खत: होने लगता है | अब विचार यह करना है कि 


व्याकुलता और प्रेम ] 
क्या नहीं करना चाहिये, तो कहना होगा कि राग-हेंष तथा खार्थ- 
भावका साधकके जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है; क्योंकि ये तीनों 
अविवेकसिंद्ध हैं| यह नियम है कि जो नहीं करना चाहिये उसे 
न करना सभीके छिये सहज, सुगम और अनायास है | यही नहीं 
उसके लिये किसी अन्यकी अपेक्षा भी नहीं होती । अतः जो नहीं 
करना चाहिये उसके न करनेमें सभी खाधीन हैं. । इस इंष्टिसे सभी 
साधक राग, ढ्वेण तथा खार्थमावसे रहित हो सकते हैं । 


खार्थभावका अन्त होते ही सर्वह्ितकारी भावनाएँ खत: उत्पन्न 
होती हैं, जो वास्तविक सेवा है| सेवा खार्थको खाकर सेवकके 
हृदयकों करुणासे भर देती है । 

जो हृदय कहणारससे भर जाता है उससे राग-द्वेप खतः मिठ 
जाते हैं | रागद्वेषके मिटते ही त्याग और ग्रेम अपने आप आ 
जाते हैं । त्यागसे चिरशान्ति तथा नित्य जीवनकी उपलब्धि होती 
है और प्रेम अगाध अनन्त रस प्रदान करनेमें समर्थ है | प्रेम एक 
ऐसा अलौकिक, दिव्य, चिन्मय तत्त है कि जो कभी धठता नहीं, 
मिटता नहीं और न कभी उसकी पूर्ति ही होती है, अपित नित्यनृतन 
, ही रहता है। इसी कारण उसकी आवश्यकता सर्बदा समस्त विश्वको 
रहती है | इतना ही नहीं, समस्त विश्व जिसके किसी एक अंशर्मे 
है उस अनन्तसे भी अमिन करनेमें प्रेम ही समर्थ है; क्योंकि प्रेम 
किसी प्रकारकी दूरी तथा भेद रहने नहीं देता | इस इश्सि केवल 
: प्रेप्त ही प्राप्त करने योग्य तत्त है । 
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( २० ) 
विवेक और प्रीति 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह त्रिदित होता है कि जो खतः 
हमसे दूर हो रहा है उसपरसे हमें अपना खत्व हठा लेना चाहिये। 
ऐसा करते ही छोम, मोह, जड़ता आदि सभी विकार मिट जाते हैं 
और निर्विकारता एवं प्रीति उदय होती है, जो अपनेमें ही अपने 
प्रीतमसे अभिन्न करनेमें समर्थ है ) जानेवाली वस्तु, अवस्था एवं 
व्यक्तियोंकी ममता ही हमें छोम, मोह, जड़ता आदि विकारोंमें आवद्ध 
करती है । अब बिचार यह करना है कि ममतासे क्या प्राप्त वस्तुएँ 
सुरक्षित रह सकती हैं अयबा अम्राप्त क्स्‍तुएँ प्राप्त हो सकती हैं ? 
कदापि नहीं | इस इशष्टिसे यह स्पष्ट हो जाता है. कि ममताका 
जीवनमें फोई स्थान नहीं है और ममताके त्यागसे कोई क्षति मी नहीं 


है । वस्तुओंके सदुपयोगका और व्यक्तियोंकी सेवाका जीवनमें स्थान 
है, पर उनको अपना माननेका नहीं | 


यह नियम है कि जिन्हें हम अपना मान लेते हैं उनका राम 
अज्लित हो जाता है। जिसका राग अक्लित हो जाता है. उसकी 
स्वृति खतः होने छगती है और वह स्मृति व्यर्थ चिन्तन उत्पन्न 
करती है, जो सार्थक चिन्तनमें विन्न है । सार्थक चिन्तनके बिना 
प्रीति जाप्रत्‌ नहीं होती और प्रीतिके बिना नित्य प्राप्त प्रीतमसे 
अभिनता नहीं होती । अत: ग्रीतिकी जागृतिके लिये निरर्थक चिन्तन- 
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का त्याग अनिवार्य है| वह तभी सम्भव होगा जब हम अपनी 
ममता सत्र ओरसे हटाकर अपने नित्य ग्राप्त ग्रीतमम कर छें। 

हमसे सबसे बड़ी भूल यही होती है कि जिनसे निराश नहीं 
होना चाहिये उनसे निराश होते हैं और जिनकी आशा नहीं करनी 
चाहिये उनकी आशा करते हैं | उसका परिणाम यह होता है कि 
जो प्रीति करने योग्य है उससे प्रीति नहीं हो पाती और जो चिन्तन 
करने योग्य नहीं है. उसका चिन्तन करने लगते हैं | 

ययपि प्रीति बीजरूपसे समीमे विधमान हैं, परन्तु जब हम 
उसे वस्तु, व्यक्ति, अवस्था आदिमें आबद्ध कर देते हैं तव वह आसक्ति 
तया छोम, मोह, जड़ता आदि बिकारोंमें बदल जाती है। जैसे 
नदीका निर्मल जछ किसी गद्ढेमें आबद्ध होनेसे विक्ृत होकर अनेक 
बिपिले कीटाणु उत्पन्न करता हैं | अतः प्रीति-जैसे निर्मेल चिन्मय 
तत्तकी किसी वस्तु, व्यक्ति आदिम आबद्ध नहीं करना चाहिये | 
प्रीति तो प्रीतमका खभाव है | उसे सत्र ओरसे हटाकर अपने प्रीतमकी 
ओर ही ख्तः श्रबाहित होने देना चाहिये | अनन्तकी प्रीति भी 
अनन्त हैं | उसका कमी अन्त नहीं होता | इसी कारण वह नित- 
नूतन रस प्रदान करनेमें समर्थ है. । हम वस्तु आदिकी म्राप्िमे भले 
ही असमर्थ हों परन्तु ग्रीतिकी आ्राप्तिम असमर्थ तथा परतन्त्र नहीं हैं 
क्योंकि आतिसे हमारी जातीय एकता है | प्रीतिका कमी नाश नहीं 
होता, अपितु स्थान-भेदसे खूपान्तर-सा प्रतीत होता है । 


यदि ग्रीति समस्त द्ययकी ओर प्रवाहित हो तो उसका नाम 
विश्वग्रेम हो जाता है, यदि “स्व? की ओर प्रवाहित हो तो उसे आत्म- 
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रति कहते हैं और बही यदि अनन्तकी ओरे प्रवाहित हो तो उसीका 
नाम प्रभुग्रेम हो जाता है । समीके ग्रति होनेबाली प्रीति अथवा देहसे 
अतीत अपने ग्रति होनेब्राछी प्रीति साधना है और अनन्तके प्रति 
होनेवाली प्रीति साध्य है | इस इश्सि प्रीति साधन भी है और साध्य 
भी । नित्य भी है और अनन्त भी । 


यह सबको मान्य होगा कि प्रीति सभीमें विधमान है | पर जो 
उसका सदुपयोग करते हैं वे दिव्य तथा चिन्मय जीवनकी ओर गति- 
शील होते हैं और जो दुरुपयोग करते हैं वे जड़ता आदि विकारोंमें 
आबद्ध हो जाते हैं | प्रीतिका सदुपयोग वही कर सकते हैं जो सब 
प्रकारकी चाहसे रहित हैं | चाहसे थुक्त प्राणी तो श्रीतिका दुरुपयोग 
करता है | प्रीतिके दुरुपयोगमें अपना विनाश है और ग्रीतिके सदुप- 
योगमें जीवन है | 


किसी मान्यताबिशेषभें आबद्ध प्रीति ही सीमित होकर संघर्ष 
उत्पन करती है जो विनाशका मूठ है । सभी मान्यताओंसे 
अतीत सत्तामें होनेवाली प्रीति विभु होकर शान्ति तथा अमिन्नता प्रदान 
करती है । ग्रीतिका दुरुपयोग अविवेकसिद्ध है और सदुपयोग विवेकके 
प्रकाशमें निहित है, कारण कि बिनेक सभी मान्यताओंसे अतीत अनन्त 
तचसे नित्य योग करानेमें समर्थ है। नित्य योगमें ही प्रीतिकी ग्रापि है। 
अतः यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि विवेकयुक्त जीवनमें ही प्रीतिका 
आदुर्भाव होता है । प्रीति जिसका जीवन है उसकी दृष्टिमें सृ्टि नहीं रहती 
कारण कि भ्रीति प्रीतमसे अभिन्न कर देती है जो वास्तविक जीवन है । 
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(२१ ) 
साधन-निर्माण 
जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पट्ट सिद्ध होता है कि साधनमें 
असफछ्ताका कारण एकमात्र अपनी रुचि और योग्यताके अनुरूप 
साधनका निर्माण न करना है | यद्यपि साधन इश्टिसि सभी सिद्धान्त 
आदरणीय तथा माननीय हैं और सभीसे सफलता हो सकती है पर 


अपनी सिद्धि उसी साधनसे होगी जिसका निर्माण अपने निरीक्षणह्वारा 
किया गया हो । इतना ही नहीं साधन वही अबुसरणीय है जिसके 


प्रति निस्सन्देहता तथा विश्वास हो और जो खमभावसे ही रुचिकर हो ! 
ये तीनों बातें जिस साधनके प्रति होती हैं वह साधन साधकका 
जीवन हों जाता है। यह नियम है कि जो साधन जीवन बन जाता 
है उससे सिंद्धि अवश्य होती है । जिस प्रकार नेत्रसे देखनेकी क्रियाका 
विभाजन नहीं हो सकता उसी प्रकार साधकके जीवनसे साधनका 
विभाजन नहीं हो सकता । इस इश्टिसि साधन और साधकमें अमिनता 
है. एवं साधन और साध्यमें जातीय एकता है | जिससे जातीय तथा 
खरूपकी एकता है उसकी प्राप्ति वर्तमानमें हो सकती है; क्योंकि 
जातीय तथा खरूपकी एकता उससे नहीं हो सकती जिससे देशकाछकी 
दूरी हो। जिससे देशकालकी दूरी नहीं है उसके लिये भविष्यकी 
आशा करना साधकका अपना ही बनाया हुआ दोष है, जिसका * 
साधकके जीवनमें कोई स्थान नहीं है । 


यह सभीको मान्य होगा कि प्रत्येक ग्राणी किसी-न-किसीका 
होकर ही रहता है । जो जिसका होकर रहता है उसके जीवनमें 
उसकी प्रीति तथा उसका विश्वास खत: उत्पन्न होता है | यह नियम 
है कि जिसके प्रति विकल्परहित विश्वास तथा अविचल प्रीति होती है 
उसकी भ्राप्ति अवश्य हो जाती है । 


अब हमें अपना निरीक्षण करना चाहिये कि हम किसके होकर 
रहते हैं. अथवा किसके होकर रहना चाहते हैं | इन दोनों बातोंका 
निर्णय अपनी वर्तमान बस्तुस्थिति तथा खाभाविक लाल्साके आधार- 
पर ही हो सकता है । यदि खाभाविक छाल्सा और 


हे र वर्तमान वस्तुस्थितिमें 
कोई भेद नहीं है तब तो साधन-निर्माणका प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता. 


साधन-निमोण ड्छ 


क्योंकि साधनकी आवश्यकता एकमात्र खामाविक लाल्साकी पूर्ति तथा 
बस्तुस्थितिसे ऊपर उठनेके लिये ही होती है | वर्तमानक्रा अमाव ही 
साचनकी प्रेरणा देता हैं | इस इशछ्टिसि सबसे प्रथम साधकको अपने 
बर्तेमान अभावका स्पष्ट ज्ञान होना चाहिये और उसकी पूर्तिके लिये 
उत्साहपूर्चक उत्कट छाल्सा जाग्रत्‌ रहनी चाहिये | उत्कट छाल्सा 
उससे सम्बन्ध तोड़नेमें समर्थ होती है. जो अपने अभी४ छक््यसे 
मिन्न है, अयबा यों कहो कि अपने छक्ष्यसे सम्बन्ध जोड़ देती है । 
उसके छाद सावक उसीका होकर रहने लगता है | 

ब्रिभु होनेकी रुचि हमें समीका होकर रहनेकी, खाधीनताकी 
रुचि हमें अकेले रहनेकी और प्रेम-प्राप्तिकी अमिलछाषा हमें किसी 
एकका ही द्वोकर रहनेकी प्रेरणा देती है | जो अकेल्य नहीं रह सकता 
चह कभी खाधीन नहीं हो सकता, क्योंकि अपनेसे मिन्नकी आवश्य- 
कताका नाम ही पराबीनता है, जो सभीका होकर नहीं रह सकता 
बह राग-देषरहित नहीं हो सकता, क्योंकि विभाजनसे ही राग-द्वेपकी 
उयत्ति होती हैं, और जो किसी एकका ही नहीं हो सकता वह 
प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम अनेक सम्बन्धोंकी एक सम्बन्धमें 
विीन करनेपर ही हो सकता है | इस इश्सि हमें सभीका होकर 
अथवा किसी ०्कका होकर अथवा अकेले होकर ही रहनेका निर्णय 
करना होगा। यथपि खाधीनता, व्यापकता एवं ग्रेम--ये तीनों एक ही 
जीवनकी उस्तुएँ हैं, इनमेंसे किसीका भी त्याग नहीं किया जा सकता, 
परंतु साधन-इण्िसि साथककों आरम्भमें इन तीनोमेंसे किसी एकको 
ही अपनाना होगा | हाँ, यह दूसरी वात है कि किसी एकके अपना- 
लेनेपर शेप दो भी खत: आ जाये । 
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सभीका होकर रहनेमें खार्थभात्र ग जायगा, जिसके गलते ही 
सुख-दुःखका इन्द्र मिठ जायगा और व्यापकता आ जायगी । उसके 
आते ही बीतरागता उदय होगी जो समभीसे असंगकर अपनेहीमें 
सन्तु& करनेमें समर्थ है | और यही वास्तविक खाधीनता हैं | प्रेम- 
प्राप्तिक छिये हमें व्यापकता और खाघीनताके रससे ऊपर उठ्ना होगा 
तमी अलौकिक चिन्मय ग्रेमके साप्राज्यमें प्रवेश होगा। यपि खाधीनता 
एवं ब्यापकता तथा ग्रेम उस अनन्तकी ही विभूतियाँ हैं, परंतु साधककी 
रुचिके अनुसार उन विभूतियोंका अछ्ग-अछग वर्णन किया जाता है | 
खाघीनतामें ही जीवन और जीबनमें ही ग्रेम निहित है । 


जब खार्थभाव गछ जाता है. तब साधक किसीका बुरा नहीं 
चाहता | जो किसीका बुरा नहीं चाहता बह दुखियोंको देखकर करुणित 
और सुखियोंकोी देखकर प्रसन्न होने लगता है । करुणा सुखभोगकी 
आसक्तिको और प्रसन्नता मोगबरासनाओंकी खा लेती है।कारण कि 
खिन्नतासे ही भोगब्रासनाकी उत्पत्ति होती है।'सुखमोगकी आसक्ति और 
भोग-बासनाओंका अन्त होते ही नित्य योग खत: प्राप्त होता है, जो 
खाघीनता, जीवन तथा ग्रेम-्राप्तिमें समर्थ है | इस इश्टिसे किसीका 
बुरा न चाहनेमात्रसे ही सुगमतापूर्वक साधनका निर्माण हो जाता है | 
पर यह तभी सम्भव होगा जब हम सभीके होकर रहना सीखें। समी- 
के होकर रहनेके लिये हमें अपना निर्माण करना होगा । 
अथांत्‌ जो अपनेको श्तना सुन्दर बचा लेता है कि उसे अपनी प्रसनता- 


के लिये किसी वस्तु, व्यक्ति आदिकी अपेक्षा नहीं रहती बही सभीका 
होकर रह सकता है। 


साधन-निर्माण ९, 


वस्तु और व्यक्ति आदिकी अपेक्षा अविवेक सिद्ध है | यदि उस 
प्राप्त विविकसे, जो अनन्तकी ओरसे खत: मिछा है, अविवेकको मिठा 
दिया जाय तो हमें अपने लिये वस्तु, व्यक्ति आदिकी अपेक्षा शेष 
नहीं रहेगी | प्िवेकके अनादरका ही दूसरा नाम अविवेक है | यदि 
ब्रिविकका अनादर न किया जाय तो अभिवेक खत: मिट जाता है । 

यद्यपि मानत्र-जीवन प्रसन्नता तथा आनन्दका प्रतीक है; परंतु 
विवेकके अनादरदारा हमने उसे राग-देप, क्षोम-क्रोध आदि विकारोंका 
केन्द्र बना छिया है | विकार किसीके भाग्यमें नहीं लिखे हैं और न 
किसीने हमें प्रदान किये हैं | वे तो हमने खय॑ ही अपनी भूलसे 
उत्पन्न कर लिये हैं| 

अमिन्नताम मिन्नताकी खीकार करना ही भूल है। यद्यपि 
खम्म्यसे भिन्नताका जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है, परंतु बाह्य ग्॒णों, 
आक्ृनतियों, कर्म तथा काल्पनिक भेदोंके कारण हमने अनेक ग्रकारकी 
मिन्नता खीकार कर छी हैं, जिसने अनेक दोप उत्नन्न कर दिये हैं। 
समस्त सृष्टि एक है और उसका प्रकाशक भी एक है, तो फिर 
मिन्नताके लिये स्थान ही कहाँ हैं; ? अतः जो भी मिन्नता प्रतीत होती 
है वह हमारे प्रमादमें हैं बरास्तत्र्म नहीं | यदि हम सभीके होकर 
अथत्रा उस प्रकाशकके होकर रहने छुग जायेँ, जो सभीका सब कुछ है 
और समीसे अतीत हैं, तो बड़ी सुगमतापूर्वक वर्तमानमें ही प्रमादका 
अन्त हो सकता है | प्रमादका अन्त होते ही दिव्य चिन्मय जीवनमें 
प्रवेश हो जाता हैं | वही वास्तविक जीवन है, उसीकी प्रात्तिके व्यि 
ही साधन निर्माण करना है और यह वर्तमानमें ही हो सकता है । 

--सरैट्रवेटी९-++०- 


( २२ ) 


प्रीति ही जीवन है 


समस्त जीवनमें तत्तरूपसे प्रीति ही विधमान है | इस रहस्यको 
कोई बिरले ही जान पते हैं | ग्रीतिकी अमिव्यक्तिमें ही प्राणीका 
परुषार्थ, प्रीतिके सदुषयोगमें ही नित-नव रस और ग्रीतिकी अनन्ततामें 
ही जीवनकी पूर्णता विमान है । 


किसी-न-किसीकी ग्रीतिका समूह ही व्यक्तिका अखिल है । 
पर जब उस ग्रीतिका उपयोग प्राणी अपने सुखके लिये करने छगता 
है तब उसका नाम छोम, मोह आदि हो जाता है | वस्तुओंकी 
प्रियता और वस्तुओंकी आस्था जिसमें है उसीको छोमी और देहकी 
.प्रियता और देहकी आस्था जिसमें है उसीको मोही कहते हैं । 


खबण यो बड़ो। कि. लोमभी तगः में 
है ।स्मेल और मोह्या 


5 
र््र्नाः 
शा निशम है! 


<९१ 


गिका समान ही लोभ तथा मोह 


मादयुक्त, सीमित प्रीति 8 | 


ईह लिशाम मिसकी प्रात छाना £ हट उसाम उसका 
भावद्ध कर देती है | मेसे अस्तुओ्की प्रीति उम्नुभीम और दहको। 


पमि पहगे ईर्वाक्तकों आहथ ऋर पी । मे जड़ता है । 
जनतान नी ने ग्सझा नास हे बह प्रीतिक ही है. पर उसे आसक्ति 
पड़ने है. प्रीमि महीं | इतना ही नहीं मितने बन्व्रन हैं उनम सत्ता 
झपा झरीहि हैं; विशमान £ । किस प्रकार इन्द्रियेक्रि ज्ञानका 


प्रभाग सर्दधिः ५... >> :जतर ल्लाएँ 
मांग नाक सामना अंदर नहा 
थ गर्ग: है “कमल 25 मा नारी प५-5 
आखति निध्यन | आऑनन्न चेक धास 


+ न हैक को 
एस ध्यक्तिस्मंकन प्रिय्या ६€म अने 


नही होने बती | जिस प्रकार सूफी 
उसी प्रकार नित्य ज्ञानके अकाशसे 


कीच 


सकी ही दकझसा छत 


ग्रछकाशित बद्धिकि स्यनयी आसर्क्ति 


मी प्रकार वस्तु; अबस्था 
नि होकर अनन्तने अभिन 
ताउमे उत्पन्न हुए बादल 


राः 


प्रा 


और इन्द्रिय-ज्ञानका सद्भाव 


स्यक्तियों नित्य धानसे तिमुख्ज्सा कर देते ६ | 


अद्र यदि 
[दिर करानम 


तृायलार 


र्काः पट समय 
है देहम निन्‍्यताका भास 
स्व॒मावर 
परिदतनका प्रभाव 5 
ज्ञानके: अनादरका हेतु हैं । 
ज्ञनका प्रमाव निद्दित है आ 


नहीं 
बुद्धिक 


का! यह कहे कि इन्द्रियोंका घान चुद्धिके ज्ञानका 
होता है? ते। कहना होगा कि देहकी 


कार दिया । यर्थाप दुंछ 


ही परिण्तनशीर्ट /ै। परंतु देदकों तद्ुप्ता उस देहके 


होने दी | तरस, यही बुद्धिके 


ज्ञानकि अनांदरम ही इन्द्रियेकि 
कुछ नहीं । इन्द्रियेकि ज्ञानका प्रमाव 


ट्र जीवन-दर्शन 


ही व्यक्तिमे अनेक प्रकारका राग अक्लुत कर देता है | रागरूपी 
बादल ही अनुरागरूपी सूर्यको ढकनेका प्रयास करते हैं | *' 

यह भलीमोति जान लेना चाहिये कवि यद्यपि सूर्यके तापसे 
उत्पन्न हुए बादल सूर्यको ढकनेका प्रयास करते हैं, परंतु उन 
बादलोंको छिन्न-मिन्न करनेकी सामर्थ्य भी सूर्गम ही हैं । उसी 
प्रकार रागरुणी वादलोंका विनाश करनेकी सामध्य अनुरागरूपी 
सूर्यमें ही है | ज्ञानकी न्‍्यूनता प्रीतिको राग तथा मोह आदियें 
पंसखितित करती हैं और ज्ञानकी पूर्णता राग, मोह आदिव्दो प्रीतिमें 
बदल देती है | इस दृष्टिसे यह निविंत्राद सिद्ध हो जाता हैं कि 
अल्प ज्ञानका प्रभाव ही चिन्मय प्रीतिका रागके रूपमें भास कराता हैं । 


तत्वरूपसे बिद्यमान प्रीतिको प्रकाशित करनेके लिये सर्वप्रथम 
हमें यह जान लेना चाहिये कि प्रीतिको आचब्छादित करनेमें हेतु 
क्या है ? तो कहना होगा कि प्रीतिको आच्छादित करनेमें एकमात्र 
हेतु अस्तु और व्यक्ति आदिके द्वारा खुख-भोगकी रुचि है,- जो 
वास्तवमें अविवेकसिद्ध है | अतः अ्यों-ज्यों सुखलोलुपता मिटती जाती 
है स्योस्यों प्रीति खतः उद्भधासित होने हुगती है | अतः प्रीतिको" 
जाग्नत्‌ करनेके लिये हमें सुखलोहुपताका अन्त करना परम आवश्यक 
है, जो विवेकसे ही हो सकता है | यह नियम है कि छुखलोलुपता- 
का अन्त होते ही भोग-वासनाओंका अन्त हो जाता है, भोगवासनाओं- 
पके अन्तमें ही नित्ययोग निहित है और वही अचाह पद प्राप्त करानेमें 
समय है | चाहरहित होते ही मिन्नता मिट जाती है और अभिन्नता 
आ जाती है, जो दिव्य चिन्मय प्रीति दान करनेमें समर्थ है । 


प्रीति ही जीवन है ८३ 


अभिन्नता मेद तथा दूरीको खा लेती है, जिससे प्रीतिकी अभिव्यक्ति 
खत: हो जाती है । 


प्रीतिकी अभिव्यक्ति अचाह होनेमें निहित है और सर्वख दे 
डालनेमें ही प्रीतिका उपयोग है, अन्य किसीमें नहीं | हाँ, यह 
बात अवश्य है कि प्रीतिके उपयोगसे ग्रीतिकी उत्तरोत्तर वृद्धि ही 
होती है, क्षति नहीं; क्योंकि प्रीति खरूपसे चिन्मय तथा अनन्त है | 
इसी कारण प्रीतिके उपयोगमें नित-नूतन रस है । 


प्रीतिजनित नित-नव रसका पात्र वही हो सकता है जिसे 
प्रीतिसे मिन्न अन्य किसी वस्तु आदिकी अपेक्षा न हो । अथौत्‌ जो 
कामरहित हो, कारण कि कामनायुक्त प्राणीको तो अपनी इच्छित 
वत्तुकी ही अपेक्षा होती है, प्रीतिकी नहीं | अतः यह निर्विवाद ' 
सिद्ध है कि प्रीति उस अनन्तमें ही बिलीन होती है जो कामसे 
अतीत है | प्रीतिका आरम्म होता है पर अन्त नहीं, क्योंकि न 
उसकी निवृत्ति होती है और न पूर्ति । निद्गत्ति उसकी होती है 
जिसका खततनत्र अस्तित्र नहीं है और पूर्ति उसकी होती है जिसका 
लक्ष्य केवल नित्य वस्तु हो; परंतु प्रीति तो नित्य भी है और 
अनन्त भी | इसी कारण प्रीतिकी प्रात होती है, पूर्ति और निद्नत्ति 
नहीं । विकारोंकी निद्नत्तिका "परिणाम खाधीनता है, नित्यवस्तुकी 
जिज्ञासाकी पूर्तिका परिणाम जीवन है और ग्रीतिकी प्रा्तिमें है अगाघ, 
अनन्त रस | अतः प्रीति निवृत्ति और पूर्तिसे विलक्षण तत्त है। 
डसकी अनन्ततामें ही जीवनकी पूर्णता है । 


कि ५० 8०६८३ 


( २३ ) 


कतंव्यपरायणतासे छक्ष्यकी प्राहि 


बरतमान वस्तुस्थितिका अध्ययन करनेपर हमें अपने कतेन्य 
झौर लक्ष्यका बोध हो जाता है | कर्त॑व्यक। ज्ञान कर्तन्यनिष्ठ बनानेमें 
जऔर कर्तन्यपरायणता रक्ष्यआप्ति करानेंमें समर्थ है | जिस बीजमें 
छगनेकी शक्ति विधमान है उसके उगानेमें ही पृथ्वी, जल, वायु 
आदि सहयोग देते हैं | उसका विरोध नहीं करते | उसी प्रकार कर्तामें 
विधान कर्तेन्यनिष्ठाको सफल बनानेमें ही आप्त परिख्ितियाँ सहयोग 


क्तेन्यपरायणतासे लक्ष्यकी प्राध्ि ८ण्‌ 


देती हैं, क्योंकि प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है । यह नियम है. 
कि न्यायमें हित निहित रहता है, अहित नहीं | इस इश्सि कर्तव्य- 
परायण साधकके जीवनमें असफलताका कोई स्थान नहीं है । 

परिस्थितियोंके द्वारा अहित होनेका भय हमारी असावधानीसे प्रतीत 
होता हैं, वास्तत्रमें नहीं; क्योंकि साधकके जीवनमें अहितकी ओर 
गतिशील होनेके लिये कोई स्थान ही नहीं है, केवल हमारी 
असाव्रधानी हो हमें अहितकी ओर ले जाती है | अब, यदि कोई 
यह कहे कि असात्रधानी क्‍या परिस्थितिका परिणाम नहीं है 
तो कहना होगा कि असावधानी परिस्थितिजन्य नहीं है, अपितु जो 
कर सकते हैं उसके न करनेसे अथवा प्राप्त योग्यताके दुरुपयोगसे ही 
असात्रधानी उत्पन्न होती है, जो साधकका अपना बनाया हुआ 
दोप हैं, प्राकृतिक नहीं | 

हाँ, यह अवश्य है कि जब साधक अपने बनाये हुए दोषको 
सहन नहीं कर सकता तब निर्दोष होनेकी सामर्थ्य खतः आ जाती 
है । अर्थात्‌ असात्रधानी अपने आप मिट जाती है । यह नियम है 
कि वही दोप सुरक्षित रता है. जिसे हम सहन करते रहते हैं। अतः 
असावघानी तभीतक रहती है. जबतक हम उसे रखना चाहते हैं, 
असक्ष होते ही असावधानी खंतः मिठ जाती है । असावधानीरूपी 
भूमिमें ही दोपरूपी पौधे उगते हैं और असावधानीके मिटते ही सभी 
दोप अपने आप मिट जाते हैं | इस इृष्टिसे यह स्पष्ट सिद्ध ह्दो 
जाता है कि असावधानी ही सभी दोषोंका मूल है । 

कर्तन्यपरायणतामें अपना हित तो है ही, परंतु उसके ढारा 


<द जीवन-दर्शन 


किसीका अहित भी नहीं होता, कारण कि कर्तंब्यनिष्ठ श्राणियोंके 
द्वारा सभीके अधिकार सुरक्षित रहते हैं, किसीके अधिकारका 
अपहरण नहीं किया जाता | यह नियम हैं कि जिसके द्वारा किसीके 
अधिकारका अपहरण नहीं किया जाता उससे किसीकों भय नहीं 
होता, अपितु सभीको प्रसन्नता होती है | इस कारण उसे खाभाविक 
ही सबकी सद्भावना मिलती हैं | अयवा यों कहो कि सभी उसके 
हित-चिन्तक हो जाते हैं, कारण कि उसके विकासमें समभीका 
विकास है | जिसके द्वारा सभीका व्रिकास होने छगता हैं उसका 
न तो'कोई बिरोधी होता है और न कोई उसका अहिित चिन्तन ही करता 
है | इतना ही नहीं, सभी जड-चेतन आणी उसकी महिमा गाने 
लगते हैं और उसे सहयोग देकर अपनेको धन्य मानते हैं । 


अनुकूछताका लालच और ग्रतिकूछताका मय नभीतक जीवित 
है जबतक हम कर्त॑न्यनिष्ठ नहीं होते, कारण कि क्तैव्यनिष्ठा सब 
अकारके रागका अन्त करनलेमें समर्थ है | रागरहित होते ही 
अनुकूछताका छालच और ग्रतिकूछताके भय-जैसी कोई चस्तु शेष ही 
नहीं रहती । सभी दोषोंका मूल एकमात्र अनुकूछ्ताका व्ाल्च तथा 
अतिकूलताका भय है | क्योंकि छाछच तथा भयमें आवद्ध प्राणीका 
जीवन सीमित हो जाता हैं, जिससे अनेक प्रकारके भेद उत्पन्न 
होते हैं, जो संघर्षके मूल हैं | यह नियम है कि छाल्चक्ा अन्त 
होते ही भय खतः मिट जाता है | भयके मिटते ही मिन्नता मिंट 
जाती है, भिन्‍नताका अन्त होने ही सब अकारके संघर्ष खत: मिट 
जाते हैं और जीवनमें दिर्शान्तिकी स्थापना हो जाती है | 


कतेब्यपरायणतासे रूक्ष्यकी प्राप्ति ८७ 


यह सभीको मान्य होगा कि सभी पग्रकारकी सामर्थ्यका उद्‌्गमस्थान 
झान्तिमें ही है । इस इप्टिसे असमर्थताका अन्त करनेके लिये शान्तिको 
सुरक्षित रखना अनियार्य है| बह तभी सम्मत्र होगा जब हम कर्तब्य- 
निष्ट हों । कर्तव्यनिष्ठ होनेके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि 
हमारा मन सभीका मन बन जाय | यह तभी सम्भव होगा जब हम 
अपने मनसे उन सभी बातोंको निकाल दें जिनमें दूसरोंका हित तथा 
प्रसन्नता निहित नहीं हैं | ऐसा करते ही हमारा मन हमारा न 
रहेगा, अपितु सभीका हो जायगा | अथवा यों कहो कि उत्त अनन्तसे 
अभिन्न हो जायगा जो सभीका सब कुछ है | 

जन्नतक हम अपना मन अपने ही पास रखना चाहते हैं नत्र- 
नकक राग तथा क्रोध आदि दोपसि नहीं बच सकते। कारण कि जिनके 
द्वारा हमारे मनक्री वात पूरी होगी उनसे राग हो जायगा और जो 
मनकी बात पूरी होनेमें बाधक होंगे उनपर क्रोध आ जायगा | 
राग एक ऐसा मधुर त्रिप हैं जो सदेव मृतद्युकी ओर ही गतिशीछ 
करता रहता हैं | अर्थात्‌ रागके रहते हुए हम अमर नहीं हो सकते 
जर न बन्धनरहिंत ही हो सकते हैं; क्योंकि राग त्यागकी सामर्थ्यकाः 
अपहरण कर लेता है और त्यागके बिना कर्तव्यपालन सम्मध ही 
नहीं है | क्रोध एक ऐसी विलक्षण अग्नि है जो प्रथम उसीको 
जलाती है जिसमें क्रोध उत्पन्न होता है | इतना ही नहीं, क्रोधके 
आते ही कर्तव्य-अकर्तव्यके निर्णयकी सामथ्य न हो जाती है| 
अथत्रा यों कहो कि क्रोधावेशमें आकर हमें जो नहीं करना “चाहिये 
बंह हम करने ढगते हैं.) अर्थात्‌ क्रोध हमें कर्तव्यनिष्ठ नहीं होने देता | 


> ज्ीवन-दर्शन 


अत: यह निर्विबाद सिद्ध हो जाता हैं कि जबतक हम क्रेबल 
अपने ही मनकी बात पूरी करते रहेंगे तवतक कर्तन्यनिष्ठ नही को 
सकेंगे | कर्तव्यनिष्ठ होनेके लिये हमें दमरोंकि अधिकारोंकी रक्षा 
करते हुए अपने अधिकारका त्याग करना होगा । दरारेकि अभिकारकी 
रक्षासे विधमान रागकी निश्वत्ति होगी और अपने अधिकारका न्याग 
नवीन राग उत्पन्न न होने देगा | विद्यमान रागकी निवृत्ति और 
नवीन रागकी उत्पत्ति न होनेपर मन-जैंसी कोई वस्तु शेप ही न 
रहेगी | मनके शेप न रहनेका वरास्तत्रिक अर्थ यह हैं कि मन 
अमन हो जाय । जिस प्रकार भुना हुआ दाना भूल मिटानेमें 
भले ही समर्थ हो पर उग नहीं सकता उसी प्रकार मन अमन हो 
जानेपर वह जो खत: होना चाहिये उसके होनेमें भले ही उपयोगी 
सिद्ध हो; परंतु बन्धनका हेतु नहीं हो सकता। आवश्यक 
संंकल्पोंकी पूर्ति और अनावश्यक संकन्पोंकी निबृत्तिपूर्वक मनमें 
निर्विकल्पता आ जाना ही मनका अमन होना है । 

आवश्यक संकल्पोंकी पूर्तिसि बाह्य जगत्‌के सभी अधिकार 
छुरक्षित होने लगते हैं; अर्थात्‌ दूसरोंके द्वित तथा प्रसमतामें हरि 
प्रहत्ति होती है, सुखभोगमें नहीं । मनकी निविकल्पतामे उसे अन्त- 
ज्योतिके साथ अभिन्नता हो जाती है, जो खरूपसे दिव्य और 


चिन्मय हैं | अथका यों कहो कि मन चिन्मय होकर उस अनन्तकी 
प्रीति बन जाता है | 


अब प्रश्न यह ज्यन्न होता है कि मन अमन कैसे हो ? इस 
समस्याको"हल करनेके लिये हमें यह भलीभाँति जान लेना चाहिये 


क्तेव्यपरायणतास लुक्ष्यकी प्राप्ति ट्श्‌ 


कि उत्पन्न हुए संकल्पकी अपूर्ति और पूर्तिमें जो दुःख तथा सुख 
होता है वही हमारे मनको अमन नहीं होने ढेता | यदि संकल्प पूर्तिके 
घुखका राग अक्लित न हो और संकन्प-अपूर्तिके दुःखको भय, 
चिन्ता तथा क्षोमरहित होकर सहन कर लिया जाय तो बड़ी ही 
सुगमतासे मन अमन हो सकता है | दुःखका मय और सुखकी 
. ओेलुपता ही मनको दिव्य तथा चिन्मय नहीं होने देती। अतः 
दुःखके भय तथा खुखकी लोहुपताका साधकके जीवनमें कोई स्थान 
ही नहीं है | दुःख केबल जागृति प्रदान करनेके लिये और सुख 
उदारतापूर्वक सेवा करनेके लिये मिला है । सुख-दुःखके सदुपयोगसे 
मन खत: शुद्ध, शान्त और दिव्य हो जाता है। मनकी झुद्धता 
निर्दोष बनाती है, शान्ति आवश्यक सामर्ध्य प्रदान करती है. और 
दिव्यता प्रीति प्रदान करती है | निर्दोपता, सामर्थ्थ और प्रीति इन 
तीनोंका एक ही जीबनमें प्रादुर्भात्र होता है । निर्दोषता गुणोंके 
अभिमानको खा लेती है, सामथ्य अमरल् प्रदान करती है और 
प्रीति अनन्तसे अभिन्न कर देती है | 


संकल्पकी अपूर्तिको सहर्ष सहन कर लेना ही तप है. और 
संकल्प-पूर्तिके खुखमें आवद्ध न होना ही त्याग है। तपसे भौतिक 
विकास खत: हो जाता है और त्यागसे चिरशान्ति प्राप्त होती है । 
मौतिक विकास विद्यमान रागको मिढानेमें हेतु है और शान्ति चिन्मय 
जीवन प्रदान करनेमें समर्थ है । कर्तन्यनिष्ठ होनेपर भौतिक विकास 
तथा चिन्मय जीवनकी उपलब्धि होती है । 
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( २० ) 
निर्मोहतामें दिव्य जीवन 

बस्तुस्थितिपर बिचार करनेसे यह स्पष्ट विद्वित होता है. कि 
निर्मोहताके त्रिना जीवनकी सार्थकता सिद्ध नहीं हो सक्रती | अब 
यह प्रश्न उत्पन्न होता है. कि मोहका हेतु क्‍या हैँ : तो कहना होंगा 
कि देहको सदैव बनाये रखनेकी आशा तया विश्वास अथत्रा अपनेको 
ठेह मान लेना ही मोहका हेतु हैं, जो अविवेकसिद्ध है | यथपिं 
अधिवेक॒का कोई खतन्‍्त्र अस्तित्व नहीं है, परंतु अपने जाने हुएका 
आदर न करना ही हमें वर्तमानम मोहरहित नहीं होने देता | निज 
ज्ञानके अनादरका ही दूसरा नाम अविवेक है, जो वर्तमान जीवनमें 
मिठाया जा सकता हैं। इस प्रकार निर्मोहना त्र्तमान जीवनकी 
च्स्तु है। 


अब विचार यह करना है कि जो हम जानते हैं उसके मानमे- 
में कठिनाई क्‍या होती है? तो कहना होगा कि हमें जाननेके 
साधन तीन भ्रकारसे प्राप्त हैं--.इन्द्रियोंके द्वारा, बुद्धिके द्वारा और जो 
चुड्धिसे परे है उसके द्वारा । इन्द्रियोंके ज्ञानसे जो चस्तु हमें जैसी ग्रतीच 
होती है, वही वस्तु उसी कालमें बुद्धिके ज्ञानके द्वारा बैसी प्रतीत नहीं 
होती । इन्द्रियोंके ज्ञानका प्रभाव हमें देह आदि वस्तुओंम नित्यता 
तथा झुन्दरताका भास कराता है पर बुद्धिका ज्ञान उन्हीं बस्तुओंमें 
सतत पस्ितेन तथा मल्निताका दर्शन कराता है | यद्यपि वस्तु एक 
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हैं; परंतु इन्द्रिय और चुद्धिके ज्ञानमेदसे उसकी प्रतीतिमें भेद हो 
जाता हैं| यह नियम हैं कि जब इन्द्रियोंके ज्ञानको ही, जो अल्प 
हैं, हम पूरा ज्ञान मान लेते हैं तब रागकी उत्पत्ति होती है, वह मोहको 
बनाये रखनेम हेतु हैं। परंतु जब हम बुद्धिके ज्ञानसे इन्द्रियोंके ज्ञान- 
पर विजयी हो जाते हैं तब्र ख़त: राग बैराग्यमें और भोग योगमें बदल 
जाता हैं | भोग परिरतनश्ील वस्तुओंकी ओर गतिशील करता है 
और योग नित्यजीबनकी ओर | जब सहज योग भोगकी रुचिका 
अन्त कर ठेता है तब विचाररूपी सूर्य खतः उदय होता है, जो 
मोहरइपी अन्वकारको खा लेता है । 
इस इटिसे मोहका अन्त करनेके लिये हमें सहज योग आप्त 
करना होगा | वह तभी हो सकता हैं. जब हम इन्द्रियकी इश्टिकी अपेक्षा 
चुद्विकी इशट्टिका अधिक आदर करें । इन्द्रियदश्िकी छढ़ता मिट्ते ही 
बुद्धिवश्ििकी इढ़ता सिद्ध हो जायगी, जो सहज योग आप्त करानेमें 
समर्य है । इन्द्रियज्ञानपर बुद्धिद्वारा विवेचन करते रहना इन्द्रियज्ञानको 
शिथिल बनाता हैं। परंतु जबतक बुद्धि-ज्ञानका प्रकाश स्थिर नहीं हो 
जाता तबतकवस्तुओंकी अनित्यता और मलिनताका चिन्तन होता रहता 
है, जो बुद्धिका व्यापार हैं और कुछ नहीं । बुद्धिका व्यापार तबतक 
चलता ही रहता है जबतक उसके ज्ञानका आदर इढ़ नहीं होता | जिस 
प्रकार किसीकी बित्मृति ही अन्यकी स्ट्वृतिका व्यापार चाछ रखती है, 
उसी प्रकार इन्ह्रियेंकि व्यापारका प्रभाव ढी बुद्धिके व्यापारको चलाता 
रहता हैं। ज्यों-ज्यों इन्द्रियव्यापार दोनेपर भी इन्द्रियोंके ज्ञानका 
प्रभाव मिटता जाता हैं त्वॉ-स्यों बुद्धिजनित ज्ञानका प्रभाव इढ़ होता 
जाता है | ज्यों-ज्यों बरुद्धि-जनित ज्ञानका प्रभाव दढ़ होता जाता है, त्यों- 





९ जीवन-दश्योन 

त्यों बुद्धिका व्यापार खय॑ सम होता जाता है । अर्थात्‌ बुद्निके ज्ञानकी 
दढ़ता बुद्धिमें समता प्रदान करती है । बुद्धिमें समता आते ही इन्द्रियाँ 
विषयोंसे विमुख होकर मनमें विछीन हो जाती हैं, मन निर्विकल्प 
होकर बुद्धिमें विछीन हो जाता है | फिर बुद्धिसि अतीत जो नित्य 
ज्ञान है उससे अभिन्नता हो जाती है, जिसके होते ही अमरत्व प्राप्त 
होता है उसके बाद मोह सदाके लिये मिट जाता है। 


निर्मोह्रता हमें वर्तमानमें ही प्राप्त करनी चाहिये । उसके छिये 
भविष्यकी आशा करना भूल है, कारण कि निर्मोह्वता किसी कर्म तथा 
अम्यासका फल नहीं है. । अपितु विवेकसिद्ध है और विवेक हमें प्राप्त 
ही है । प्राप्त विवेकका आदर वर्तमानकी वस्तु है, भविष्यकी 
नहीं । क्योंकि आदर, कर्म और अभ्यासमें बड़ा भेद है। कर्म 
और अभ्यासके लिये देह आदि वस्तुओंकी अपेक्षा होती है पर 
विवेकके आदरके लिये तो हमें केवछ देह आदि वस्तुओंसे विमुख होना 
है, जिसे वर्तमानमें ही किया जा सकता है | हाँ, यह अकय है कि 
जिससे विमुख होना हो उसकी ममताका त्याग अनिवार्य है | किसी 
वस्तुकी अपना न मानना अथवा मानना इन बातोंके लिये भी किप्ती 
कर्म तथा अभ्यासकी अपेक्षा नहीं है. | अत: ममताका त्याग भी वर्तमान- 
की ही वस्तु है। इस इष्टिते साधक जब चाहे तब देहकी ममताका 
त्याग करके निर्मोहता प्रात्त कर सकता है । 


अब यदि कोई यह कहे कि देहकी ममताका त्याग तो सम्तव 
ही नहीं है; क्योंकि उसका हमारा तो चिरकालका सम्बन्ध है, तो 
कहना होगा कि जिस प्रकार चिरकालका अन्धकार वर्तमानके प्रकाशसे 
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मिंट जाता है, उसी प्रकार चिरकालकी ममता विवेकका आदर करते 
ही बर््तमानमें मिंट सकती है | ह 

इतना ही नहीं, प्राणी प्रमादवद् देह आदिसे ममता भले ही 
कर ले पर उन्हें सदेव अपने साथ रख नहीं सकता; क्योंकि देहसे 
जातीय एकता तथा नित्यसम्बन्ध नहीं है, केत्रठ माना हुआ सम्बन्ध 
हैं | यह नियम है कि माना हुआ सम्बन्ध न माननेमात्रसे ही मिट 
जाता हैं | उसके लिये कोई अभ्यास अपेक्षित नहीं है। खीकृति तो 
अखीकृतिसे मिठती हैं, किसी अम्याससे नहीं । ख्ीकृतिमें सत्ता उसीकी 
होती हैं जिसने उसे जींकार किया हैं; इस इष्टिसे भी हम अपनी 
खींक्ृतिको जब चाहें तव अखीकृतिमें बदल सकते हैं । खीकृतिके 
आधारपर बनाया हुआ सम्बन्ध अखीकृतिमात्रसे ही मिंट सकता है, 
अन्य ग्रकारसे नहीं | इससे यह निर्विबाद सिद्ध हो जाता हैं कि यदि 
हम चाहें तो देहसे सम्बन्धविच्छेद करके वर्तमानमें ही मोहरहित 
हो सकते हैं | 

निर्मोहता आते ही संयोगकी दासता और वियोगका भय मिट 
जाता है | उसके मिठ्ते ही सहज भावसे नित्ययोग प्रात्त हो जाता 
है | अर्थात्‌ हम उससे अभिन्न हो जाते हैं, जिससे हमारी जातीय तथा 
खरूपकी एकता है | और अभिन्न होते ही जडता चिन्मयतामें और 
मृत्यु अमरत्वमें बिलीन हो जाती हैं | अतः निर्मोहतापूर्वक हमें वर्तमानमें 
ही नित्यचिन्मय दिव्य जीवन प्राप्त कर लेना चाहिये | यही जीवन- 
की सार्थकता है । | 





( २०५ ) 


परिश्थितियोंसे अतीतके जीवनकी ओर 


वर्तमान दशाका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है 
कि जीवनमें वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियोंकी सीमासे पार होनेकी 
छालसा खमावसे ही विधमान है | उसकी पूर्तिके लिये प्राप्त परिस्थिति" 
के बन्धनसे और अप्राप्त परिस्थितिके चिन्तनसे रहित होना अनिवार्य 
है | वह तभी सम्भव होगा जब हम प्राप्त वस्तु, अवस्था आदिका 
सदुपयोगकर वस्तु आदिसे अतीतके जीवनको वर्तमानमें ही प्राप्त करें । 


इस इश्टिसे वर्तमान परिस्थितिका सदुपयोग साधन और वस्तु, 
अवस्था आदिसे अतीतका जीवन हमारा साध्य है| हम अपने साध्यसे 
केवछ विमुख हुए हैं। उससे हमारी देश-काछकी दूरी नहीं है | - 
जिससे देश-कालकी दूरी नहीं है उसकी प्राप्ति वर्तमानमें ही हो सकती 
। जिसकी प्राप्ति वत्तमानमें हो सकती है, उसके लिये भविष्यकी 
आशा करना आप्तिकी छाल्साको शिथिछ बनाना है | छाल्साको शिपिल 
बनाना हर ही साधककी सबसे बड़ी असावधानी है | यद्यपि साधकके 
जीवनमें असाबंधानीके लिये कोई स्थान ही नहीं है, परंतु संयोग- 
जनित खुखकी ल्ोहुपताने असावधानी उसनन्न कर दी है । 


परिस्थितियोंसे अतीतके जीवनकी ओर ण््‌ 


अब विचार यह करना है कि सुख-लोलुपताका हेतु क्या है ! 
तो कहना होगा कि खार्यभावने ही सुखलोहुपताको जन्म दिया है | 
खाथमात गलानेके लिये सेवाभावक्ों अपना लेना आवश्यक है | सेवा 
उन्हींकी करना हैं, जिनसे छुटकारा पाना हैं। जिनसे छुटकारा पाना 
हैं उनसे ममता नहीं करना है. । कारण कि ममता आसक्ति उत्पन्न 
करती हैं, जो बनन्‍्वनका हेतु हैं| अत: जिनसे बिमुख होना है. उनमे 
ममता करना भूल हैँ | इस इशिसे हमें शरीर आदि सभी वस्तुओंसे 
ममताक्ा त्याग करना होगा। यह नियम है कि जिन बस्तुओंमें 
आसक्ति नहीं रहती उनके सदुपयोगकी सामर्ध्य आ जाती है | अत 
उह आदिका सहपयोग करनेके लिये भी हमें उनसे ममताका त्याग 
करना होगा | 
अब यद्वि कोई यह कहे कि शरीर आदिकी ममताका त्याग तो सम्भव 
नहीं हैं, तो कऋदना होगा कि ममता करनेमात्रसे शरीरका कोई हित 
नहीं होता और ममताके त्यागसे कोई अहित नहीं होता | इतना ही 
नहीं, ममता किसी बस्तुकों सुरक्षित भी नहीं रख सकती। जिस वस्तुका 
जो खभाव हैं, जो खरूप हैं वह वैसी ही रहेगी | ममतासे केबल 
ब्रस्तु आदिमें आसक्ति उत्मन्न होती है, और कुछ नहीं होता । आसक्ति- 
का साबनयुक्त जीवनमें कोई उपयोग नहीं है, अपितु आसक्तिरहित 
होनेसे ही साधनमें प्रगति सम्भव है | इस इश्सि वस्तु आदिमें ममता 
करना भूल हैं | इस भूलके मिठ्ते ही समस्त जीवन साधन बन 
जायगा | समस्त जीवन साधन बन जानेपर सर्वह्ितकारी प्रद्त्ति तथा 
बासनारहित सहज निद्तत्ति खत: आ जायगी, जिसके आते ही खा- 
भाविक छाल्साकी पूर्ति हो जायगी जो साधकका उद्देश्य है | 


रद जीवन-द न 


यह नियम है कि शरीर आदि वस्तुओका सहुपयोग कर डालने- 
पर उनसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है, क्योंकि जिसका सह्दी उपयोग 
कर लेते हैं उसकी आवश्यकता शेष नहीं रहती, कारण कि सही 
उपयोगका यह परिणाम होता है कि उपयोगकर्ता अपने लक्ष्यसे अमिन 
हो जाता है। फिर न तो कर्ताका ही अस्तित्व रहता है और न 
करनेंके साधनोंकी ही आवश्यकता रहती है । परिस्थितिके सदुपयोगकी 
पूर्णतामें भले ही साधकका अस्तित्व तथा साधन-सामग्रीकी अपेक्षा न 
रहती हो पर सहुपयोगके प्रयासकालमें तो साधकको साधन-सामग्रीकी 
अपेक्षा रहती ही है | जिसकी अपेक्षा रहती है उसकी प्राप्ति खतः 
होती है, कारण कि ग्राप्तके सदुपयोगमें यह विलक्षणता है कि अग्राप्तकी 
आप्ति आवश्यकतानुसार हो ही जाती है । अथोत्‌ वस्तुओंके सदुपयोगसे 
आवश्यक वस्तुएँ और अनित्य जीवनके सदुपयोगसे नित्यजीवन प्राप्त 
हो जाता है। इस इशिसे भी ग्राप्तके सदुपयोगका ही महत्त्व है, प्राप्त 
वस्तु आदिके ग्रति ममताका नहीँ | अतः वस्तुओंके रहते हुए ही 
उनकी ममतासे रहित हो जाना है । 


अब प्रश्न यह उमन्न होता है कि जो वस्तुएँ हमें प्राप्त हैं उनमें 
सबसे अधिक महत््तपूर्ण क्या है ? तो कहना होगा कि सभी वस्तुओंमें 
अधिक महत्तपूर्ण वस्तु वर्तमान समय है | समयके सदुपयोगमें ही 
समस्त जीवनका सदुपयोग निहित है | इतना ही नहीं, समयके उपयोगसे 
अन्य अस्तुओंकी उपलब्धि हो सकती है, पर किसी भी वस्तुके बदलेमें 
समय नहीं मिल सकता | इस इश्सि समयका सदुपयोग तथा आदर 
करना अत्यन्त आवश्यक है | वह तभी सम्भव होगा जब साधक च्यर्थ 


हि 


परिस्थितियाँसे अतीत जीवनकी ओर ९७ 


चेश तथा न्यर्थ चिन्तनका अन्त कर दे | ऐसा करते ही सार्थक 
त्रेष्ठा५ँ और सार्थक चिन्तन खत: होने लगता है| सार्थक चेश कर्मकी 
आसक्तिका अन्त करनेमें और सार्थक चिन्तन सब प्रकारके चिन्तनसे रहित 
करनेमें समर्य है। कर्मकी आसक्ति मिटते ही स्थूल शरीरका अभिमान और 
सब प्रकारके बिन्तनसे रहित होते ही सूक्ष्म शरीरका अमिमान गछ 
जाता है | जिसके गलते ही सहज स्रिति ख़तः आ जाती है । 
फिर कारण-झरीरका भी अभिमान गल जाता है अथवा यों कहो कि 
उसका नाश हो जाता हैं। उसके होते ही द्विन्य चिन्मय नित्य- 
जीबनमे अभिन्नता हो जाती है. । इस इश्टिसे समयके आदरसे ही 
वास्तविक जीवनकी प्राप्ति है सकती है। 


जिन च्रेशओंका सम्बन्ध वर्तमानसे न हो और जिनके द्वारा 
इसरेके अधिकारकी रक्षा न हो, वे सभी चेष्टाएँ व्यर्थ हैं | वर्तमानका 
सम्बन्ध उन्हीं चेशओंसे हो सकता है जिनके करनेमें खाधीनता है 
और दूसरोंके अधिकारकी रक्षा उन्हींके द्वारा हो सकती है जिनसे 
किसीका अहित न हो और अपना सुखभोग न हो । जिन चेश्टओंके 
द्वारा सुखभोग नहीं किया जाता उनका राग अक्लित नहीं होता, 
: जिनका राग अक्लित नहीं होता, उनका चिन्तन नहीं होता | अर्थात्‌ सार्थक 
चेशओंसे वस्तु, अबस्था आदिका चिन्तन मिठ जाता है; जिसके मिटते 
ही जिसकी खाभाविक छाल्सा है अयवा जो वस्तु आदिसे अतीत है, 
उसका चिन्तन खत: होने लगता है | जिस प्रकार ग्रज्वल्ति अग्नि 
काष्ठको भस्मकर खत: शान्त हो जाती है, उसी प्रकार सार्थक चिन्तन 
व्यर्थ चिन्तनको खाकर खर्य शान्त हो जाता है | सब प्रकारके 


न 


९८ जीवन-दर्शन 


चिन्तनसे रहित होते ही पयह! और “है? का विभाजन खत: ही जाता 
है | अथवा यों कहो कि प्यह? “हैँ? में विछीन हो जाता है; क्योंकि 
जिसकी खतनत्र सत्ता नहीं होती, चह उसीसे अभिन्न हो जाता “है 
जिसकी सत्तासें वह प्रकाशित है | 


यह नियम है कि जिन बस्तुओंका हम सदुपयोग कर लेते हैं 
उनसे सम्बन्धविच्छेद खत: हो जाता हैं; क्योंकि वस्तुरूपसे जो 
भी प्राप्त है बह सदुपयोगके लिये है, उनमें आबद्ध रहनेके लिये नहीं | 
इस इशटिसे शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी बस्तुओंका सदुपयोग 
ही उनसे असक्न करानेमें हेतु है | इन सबका सदुपयोग श्रम, संयम, 
सेवा आदिमें निहित है और सेवा आदिका परिणाम त्याग और 
त्यागका फछ चिर शान्ति तथा ज्ञान एवं प्रेम हैं | शान्तिमें सामर्थ्य, 
ज्ञानमें नित्य-जीत्रन तथा प्रेममें नित-नूतन-रस है, जो समभीको 
अभीष्ट है अथवा यों कहो कि जिसकी सबको खाभाविक लाल्सा है | 


खतन्‍्त्र अस्तित्व उसीका हो सकता है जो सामर्थ्य, अमरत्व एवं 
रसरूप हैं । उसीको “है? मानना चाहिये | उसके अतिरिक्त जिसमें 
सतत पख्िर्तन.है और जो उपयोगक्री इृष्टिसे आदरणीय है उसीको 
“यह? जानना चाहिये | यद्यपि “यह? “है? की सत्तासे ही प्रकाशित ह्द 
परंतु है? और “यह? की तद्रूपता काम उत्पन्न करती है, जो 
बन्धनका हेतु है | उस उत्पन्न हुए कामका अन्त करेके ल्यि पहैः 
और “यह? का विभाजन अनिवार्य है | यह तभी सम्भव होगा जब 
कि बुद्धिके द्वारा समस्त “यह? को जानें उसके बाद है? के द्वारा बुद्धिको 
जानें | यदि “है? और ध्यहः के मध्यमें काम न रहे तो खमावसे ही 


छः 
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समस्त “यह बुद्धिमें ज्िच्नीन हो जाता है और बुद्धि सम होकर उस 
है से अभिन्न हो जाती हैं. जो वास्तविक जीवन है | 


कामके रहते हुए चुद्धिको मनकी ओर, मनको इन्द्रियोंकी ओर, 
इन्द्रियोंकी विषयोकी ओर गतिशील होना पड़ता है जो वास्तवमें मृत्यु 
है | है" की जिज्ञासा कामको खा छेती हैं, फिर 'है? से नित्य- 
योग खत: प्राप्त हो जाता है, जो चिरशान्ति, नित्यज्ञान तथा ग्रेमका 
हेतु है | 

नित्ययोंग और संयोगमें भेद हैं | संयोग होता है प्यह” की 
ओर गतिशील होनेसे और नित्ययोग होता हैँ प्यह” से विमुख होकर 
है? के सम्मुख होनेंसे | 'यहः की विमुखता “यह? से असड्भ करती 
हैं और "है? की सम्मुखता 'है? से अमिन्र करती है । संयोग “यह? 
की आसक्ति उत्पन्न करता हैं और अभिमानमें आबद्ध कर देता है 
तया नित्ययोग निरमिमानतापूर्वक 'है? का प्रेम प्रदान करता है | 
संयोगम मृत्यु और नित्ययोगमें अमरत्य निहित है । 

ध्यह? की सेवा प्यहः को निर्मल बनाती है और “यह! से 
विमुख कर “है? मे अमिन्न करती हैं; अतः “यह? के अर्थमें जो कुछ 
है उसकी हमें सेवा करना हैं उससे ममता नहीं | श्रम, संयम,, सदा- 
चारद्वारा समस्त “यह? की सेवा हो जाती हैं. | सेवा त्यागमें और त्याग 
उस प्रेममें बिंछीन हो जाता है जो अनन्तमें अभिन्न करनेमें समर्थ है। 





(२६) 
निर्भयताकी ऊंंजी | 
* जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंदित होता हैं कि हमें 
किसी प्रकारका भी भय अपेक्षित नहीं हैं। जिसकी अपेक्षा नहीं है. 
उसको बनाये रखनेमें हमारी ही असाबधानी हेतु है [' 
' अब विचार यह करना है कि भय उत्पन्न ही क्यों होता है ! 


तो कहना होगा कि भयका कारण एकमात्र अविविक, अविश्वास तथा 
अकर्तव्य है| इन तीनों दोषोंसे ही मयका साम्राज्य सुरक्षित रहता है। 


निर्भयताकी कुंजी 


अभिधास और अर्जिमि अक्षतत्यका जन्म 
होता है. जिसका जीकननमें कोई स्थान ही के है । अथवा -यों: 
कं कि हर थाने हे / अफरल्के: हे 
कहा कि स्थानभदसे विनेक्का अनादर ही अभिश्ोसे:ऑर अफजक्ष 
रूपम बदल जाता है; क्योंकि एक ही दोप स्थानभेदसे अनेक ख््प 
धारण बन लेना है | 6 (55 


९ ! 
2. अर कई 
जाने हुणके अनुरूप न मानना और माने हुएके अनुरूप न 


अगधिभास नथा अक्र्नन्य है | इस दृष्टिसे यह 
निर्विद सिद्ध हो जाता हैं कि अभिवेक, अविश्वास तथा 
अकरन्य यह अपना ही बनाया हुआ दोप है, प्राकृतिक नहीं, 
परिख्ितिनन्य नहीं एवं क्रिसी औरके द्वारा उत्पन्न किया हुआ नहीं । 
जो अपना बनाया हुआ दोप हैं उसका निव्रारण वर्तमानमें ही हो 
सकता हैं, कारण कि जैसा जानते हैं वेसा ही मान लेना और 
जंसा मान लेते हैं बसा ही करने लगना वतमान जीवनकी ही वस्तु 
हैं | अब यदि कोई यह पूछे कि अविविक, अविश्वास और अकर्तव्यका 
खर्प क्या हैँ ? तो कहना होगा कि अनेक प्रकारका निर्णय ही 
अविवेक है, अनेक विश्वा्सोका होना ही अविश्वास है और जिसके 
करनेपर कर्तामें करनेका राग शेष रहे वही अकर्तन्य हैं | एक निर्णय 
और एक विश्वास ही कर्तन्यनिष्ठ बनानेमें समर्थ है | अथवा यों कहो 
कि जो करना चाहिये उसके करनेके लिये हमें एक ही निर्णय और 
एक ही विशवासकी अपेक्षा है | यह,तभी "सर्न-- होगा" जंई- निज 
ज्ञानका अनादर न करें । निज ब्नका” आदर करते ही अपनेमेंस्े 
देहमावक्षा त्याग हो जायगा ।देद्ु्ावका०फ्याँग दीते 'ही देहका: 
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विश्वास अपने विश्वासमें परिणत हो जायगा । देहका अविधास ही हम 
सभी वस्तुओंमें अविश्वास करा देता हैं| यद्द नियम है कि जिस- 
पर अविश्वास हो जाता है, उससे सम्बन्ध नहीं रहता । जिससे 
सम्बन्ध नहीं रहता, उसके रहने तथा न रहनेमें समानता आ रे 
है | अर्थात्‌ उसके न रहनेका भय मिंट जाता है और रहनेमें को 
विशेषता नहीं मासती | अथवा यों कहो कि संयोगकी दासता 
तथा वियोगका भय मिंट जाता है | इस इण्टिसि शरीर आदि बस्तुएँ 
परिश्वास करने योग्य नहीं हैं | 


अब ग्रश्न यह उठता हैं कि विश्वास करने योग्य क्या हैं ? 
तो कहना होगा कि वस्तु आदिके न रहनेपर जो रहता हैं अथबा 
जब वस्तुएँ नहीं थीं तत्र जो था अथवा बस्तुएँ जिसका आश्रय पाकर 
प्रकाशित होती हैं--बही विश्वास करने योग्य हैं। जो विश्वास करने योग्य 
हैं,उसपर विश्वास करते ही अनेक विश्वास एक विश्वासमें विन हो जाते हैं 
एक विश्वासके होते ही अनेक सम्बन्ध एक सम्बनन्धमें विलीन हो जाते हैं | 
जब अनेक सम्बन्ध एक सम्बन्धमें विल्ीन हो जातेहें तब अनेक चिन्तन 
मिटकर एक चिन्तन रद्द जाता हैं, जो जिज्ञासा तथा प्रिय छाल्साका 
रूप धारण कर लेता है | जिज्ञासा उसीकी हो सकती 
जान लेनेपर और कुछ जानना 
होती है जो खमावसे ही अत्यन्त 
अकारसे त्याग न क्या जा सके 
उसीको जानना चाहते हैं जो हमें 
किसी भी ग्रकारसे त्याग न कर 


करती हैं जिसके 
शेष न रह और छात््सा उसीकी 
प्रिय हो अथवा जिसका किसी भी 
| इससे सिद्ध यह इआ कि हम 
में अत्यन्त प्रिय हो और जिसका 
सके | इस इटिसे व्यल्सा और 
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जिज्ञासा किसी एककी ही है | व्यछसा तथा जिज्ञासा उसीकी-हो 
सकती है मिससे अमिनता हो सके, अथवा यों कहो कि जो ग्राप् 
हो सके । प्राप्त बही हो सकता है जो सर्दा तथा सर्वत्र हो। जो सर्वदा 
सर्वत्र हैं उसीका सम्बन्ध चर्तमान जीवनसे है । जिसका सम्बन्ध 
वर्तमानसे है उसको बर्तमानमें ही प्राप्त किया जा सकता हैं। जिसके 
प्राप्त होते ही सब अ्रकारके मय खत: मिठ जाते हैं । 

एक विश्वासको सुरक्षित रखनेके लिये अनेक विश्वासोंका त्याग 
अनिवाय हैं| पर यह तभी सम्भव होगा जब हम अनेक विश्वासोंकी 
उत्पत्तिके कारणको जान लें! यदि इस समस्यापर विचार किया जाय 
तो यह स्पष्ट बिदित होता है कि देह विश्वास होनेपर ही देश, काल, 
बस्तु, व्यक्ति आदि अनेक प्रकारके विश्वास खतः उत्पन्न होने लगते 
हैं और देह विश्वासका अन्त होते ही ये सब अपने-आप मिढ 
जाते हैं, क्योंकि जिसको देहपर विश्वास नहीं रहता, उसे किसी वस्तु 
आदिकी अपेक्षा ही नहीं रहती | जिनकी अपेक्षा नहीं रहती उनपर 
विश्वास करना आवश्यक नहीं रहता । अर्थात्‌ देहविश्वास ही 
अनेक विश्वासोंका हेतु है | जिसपर विश्वास नहीं रहता उससे 
सम्बन्ध टूट जाता है, पर उसकी सेवाका दायित्र रहता है 
इस इडिसे शरीर सेवाका क्षेत्र है, ममताका नहीं । शरीरकी सेबामें 
ही विश्वकी सेवा निहित है; क्योंकि शरीरकी सेवा करनेपर शरीर 
विश्वके काम आने लगता है | ; 

अब विचार यह करना है कि शरीरकी सेवाका खरूप क्या है ! 
तो कहना होगा कि जितेन्द्रियता, निर्निकल्पता और समताके द्वारा ही 
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शरीरकी पूर्ण सेवा हो सकती है । जितेन्द्रियताके द्वारा शरीरमें शुद्धि 
आती है, मनकी निर्विकल्पताके द्वारा सामर्थ्य आती है और 
बुद्धिकी समताके द्वारा शान्ति आती है। शुद्धि, सामर्थ्य और शान्ति 
आ जानेपर सर्वहितकारी प्रवृत्तियाँ खत: होने लगती हैं, जो विश्वकी 
सेवा है। शरीर और वस्तु आदिकी ममता तो केत्र७ आसक्ति ही उत्मन्न 
करती है, उससे न तो शरीरका हित होता है और न समाजका 
ही। इस इशिसि वस्तु आदिके प्रति ममता करनेका कोई स्थान ही 
नहीं है | 


जिनसे ममतारहित होना हैं उनकी सेवा अवश्य करना है 
और जिनपर विश्वास करना है, उनसे ही प्रेम करना है; उन्हींको 
अपना मानना है और उन्हींसे अभिन्‍न होना है | यह तभी सम्भव है 
जब हम अचाह हो जायें; क्‍योंकि चाह न तो प्रेम उत्पन्न होने देती 
है, न अपना मानने देती है और न अभिन्‍न होने देती है । शरीरसे 
सम्बन्धविच्छेद होनेपर सब -अकारकी चाहका अन्त खतः हो 
जाता है | इस इशिसि शरीरकी सेवामें ही उनका प्रेम निहित है, 
जिनसे हमें अमिन्‍न द्वोना है; क्योंकि समस्त विश्व उस अनन्तकी ही 
अभिव्यक्ति है | शरीर'तथा विश्वकी सेवा ही कर्तव्यका, शरीर आदिसे 
सम्बन्धविष्छेद ही विविकका और जो वस्तु, अवस्था आदिसे 
अतीत है उससे नित्य-सम्बन्ध ही विश्वासका प्रतीक है | अतः 
अविविक, अविश्वास तथा अकर्तव्यका अन्त होनेपर ही निर्भयता आप्त 
हो सकती है जो समीको अभीछ्ट है | 
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आसक्ति और प्रीतिका विवेचन 


जीवनका अध्ययन करनेपर ये दो बातें स्पष्ट प्रतीत होती हैं--- 
किसीकी आसक्ति और क्रिंसीका ग्रेम | जिसमें आसक्ति प्रतीत होती है 
उसमे प्रदृत्ति तो होती हैं पर उसकी प्राप्ति नहीं होती और जिससे प्रेम होता 
हैं उसकी नतो ग्रतीति होती है और न उसमें प्रवृत्ति ही होती है, परंतु 
उसकी प्राप्ति अन्य होती है। इसमे यह सिद्ध हुआ कि प्रेम उसीसे होता है. 
जो ग्राप्त है और आसक्ति उसीमे होती है जिसकी प्रतीति तो हो पर 
दी | अब त्रिचार यह करना हैं कि प्रतीति किसकी हो रही है, 
* तो कहना होगा कि पग्रतीति उसकी हो रही हैं जो इन्द्रिय, मन, 
बुद्धिद्ारा जाननेम॑ आता हैं | यह नियम हैं कि जो जिसके द्वारा 
जाननेमें आता हैं, उससे उसकी जातीय एकता तथा गुर्णोकी मिन्नता 
होती हैं और जो जानता हैं. वह उसकी अपेक्षा जो जाननेमें आता 
है अधिक सूक्ष्म तया विभु होता है | इस इश्सि इन्द्रियोंके द्वारा जो 
कुछ जाना जाता हैं उसकी इन्द्ियोसि जातीय एकता है. और वह 
इन्द्रियोंकी अपेक्षा स्थुछ तथा सीमित हैं एवं जो इन्द्रियोंको जानता 
है वह इन्द्रियोंकी अपेक्षा अधिक व्रिंभु और सूक्ष्म है | इस इृश्टिसे 
यह सिद्ध होता हैं कि मन इन्द्रियोंकी अपेक्षा सूक्ष्म तथा विभु है. 
क्योंकि मनकी प्रेरणासे ही इन्द्रियाँ कार्य करती हैं । पर जो बुद्धि 
मनको जानती हैं वह मनकी अपेक्षा अधिक सूक्ष्म तथा विमु हैं, | 
। समस्त सृष्टि अर्थात्‌ ऋुय जगत्‌ इन्द्रियोंके किसी अंशमें है 


और, इन्द्रियाँ मनके किसी अंशमें हैं और मन बुद्धिकि किसी अंशम 
किंतु बुद्धि उस अनन्त नित्य चिन्मयके किसी अंझमें है जो 
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बुद्धिका प्रकाशक हैं | अब यदि कोई यह कहे कि जो चुद्धिका 
प्रकाशक है उसे अनन्त, नित्य, चिन्मय क्यों खीकार किया जाय : 
तो कहना होगा कि इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि समस्त छृ्य खय अपनेको 
अपने-आप प्रकाशित नहीं कर पाते। परंतु जिसके प्रकाशसे ये सब 
प्रकाशित हैं वह अपनेको और अपनेसे भिन्न बुद्धि आदि समस्त इर्य- 
को भी प्रकाशित कर रहा है | इससे वह नित्य और चिन्मय है। 
सध्वकी किसी एक बस्तुकी भी गणना नहीं हो सफती । यह नहीं 
कहा जा सकता कि उसकी संख्या कितनी है और सीमा क्या है : 
जिस प्रकार किसी भी बीजके सम्बन्धमें यह नहीं कहा जा सकता 
कि उसमें कितने वृक्ष विद्यमान हैं; क्योंकि एक बीजसे जो दृक्ष 
उत्पन्न होता है. उसमें अनेकों बीज होते हैं. | इस प्रकार जब एक 
बीजके विस्तारकी भी गणना एवं सीमा सम्भव नहीं है तब समस्त 
सृश्िकी गणना तथा सीमा कैसे हो सकती है! जब सृश्की 
ही गणना तथा सीमा नहीं हो सकती तो उससे सूक्ष्म जो इन्द्रिय, 
मन और बुद्धि आदि हैं. उनकी सीमा कैसे हो सकती है । जब बुद्धि 
आदिकी द्वी सीमा नहीं हो सकती तो उसके म्रकाशककी तो बात 
ही क्‍या है । अतः जो बुद्धिसे अतीत है वह अनन्त है | 

बुद्धि और बुद्धिके प्रकाशकके मध्यमें किसीका खतन्त्र अख्ित्व " 
वो जान नहीं पड़ता | केवछ यह कह सकते हैं कि जिसमें अनवन्तकी 
प्रीति और बुद्धि आदि समस्त दृश्यकी आसक्ति विधमान है वह 
न तो छप है और न द्यका प्रकाशक | उसे तो केवल प्रीति 
और आसक्तिका समृह ही कह सकते हैं | परंतु आसक्तिकालमें 
तोप्रीतिका दशान नहीं होता और जबप्रीति जाम्रत्‌ होती है तब आसक्ति- 
का कोई अस्तित्व नहीं रहता । अतः उसे प्रीति और आसक्तिका 
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समूह कड्ठना भी युक्तिसंगत नहीं है । हाँ, यह अवश्य है कि द्रयकी 
ओर गतिशील होनेम॑ आसक्ति भासती हैं और इश्यसे विमुख होते ही 
प्रीति । इस प्रीति और आसक्तिके इन्द्रका निवारण ही जीवनका उद्देश्य 
है | उसकी पूर्ति तभी सम्मत्र हो सकती है जब आसक्ति मिठ्कर 
प्रीतिसि अभिन्न हो जाय | अब यदि कोई यह कहे कि प्रीति ही 
आसक्तिसे अमिन क्यों न हो जाय ? तो कहना होगा कि यह सम्भव 
नहीं हैं । क्योंकि आसक्तिका सम्बन्ध उससे है जिसकी नित्य 
खतन्त्र सत्ता नहीं हैं और प्रीतिका सम्बन्ध उससे है जिसकी नित्य 
खतन्त्र सत्ता है। अतः प्रीति आसक्तिमें बिीन नहीं हो सकती; 
अपितु आसक्ति ही प्रीतिसे अभिन्न हो सकती है । इस दइृष्टिसे आसक्तिकी 
निबृत्ति और प्रीतिकी जागृति ही वास्तविक साधना है | 


आसक्ति पराधीनता और जड़तामें आबद्ध करती है. किन्तु प्रीति 
खाधीनता तथा नित्य चिन्मथ जीवनकी ओर गतिशीछ करती है । 
यह समीक्ों मान्य होगा कि प्रस्तनत्रता और जड़तामें आबद्ध रहना 
किसीको भी अभी? नहीं हैं, अपितु खाधीनता, चिन्मयता, दिन्यता 
आदि सभीको खभावसे ही प्रिय हैं. | अतः खाभाविक प्रियताकी जायृति 
ही आसक्तिका अन्त करनेम समर्थ है | परतन्त्रताकी बेंदना ज्यो-ज्यों 
सब तथा स्थायी होती जाती है त्यों-त्यों खाभाविक प्रियता खतः 
जाग्रत्‌ होने छगती है । इस इथिसे परतन्त्रताकी वेदना ही हमें उस 
अनन्तकी दिंब्य चिन्मय अरीतिसे अभिन्न करनेमें सम है | पराधीनताकी 
ही जीवन मान लेनेसे आसक्ति पुष्ठ होती है । पराधीनताकों 
बेदना जाप्रत्‌ होनेपर तो आसक्ति मिठ्ती जाती है और प्रीति सबल होती 
जाती हैं | आसक्ति तो अहंभावक्री परषट करती है और प्रीति अहंभावकी 
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अपनेहीमें बिलीन कर लेती है, क्योंकि प्रीति और ्रीतिकर्ताका 
विभाजन नहीं हो सकता । प्रीति जिसकी है. उसको' रस प्रदान करती 
है और आसक्ति जिसमें होती है उससे सुखकी आशा कराती हैं । 
इस इृष्टिसे ग्रीतिदाता और आसक्ति मिखारी बनाती है अथवा यों 
कहो कि आसक्ति पराधीन और प्रीति खाधीन बनाती है । आसक्ति 
कोई भी ऐसी नहीं होती जिससे अरुचि न हो किंतु प्रीति नित-नव- 
रुचि जाग्रत्‌ करती है | उसमें कभी अरुचि नहीं होती; क्योंकि प्रीति 
अनन्त, नित्य और चिन्मय है किन्तु आसक्ति अनित्य, जड़ और सीमित 
है । आसक्तिकी निबृत्ति होती है परंतु प्रीतिकी नित-नव बृद्धि होती 
है । क्योंकि प्रीति तो उस अनन्तका खमाव है और आसक्ति प्रमादका 
परिणाम है । प्रमादरहित होते ही आसक्ति सदाके लिये मिट जाती 
है. | अब ग्रश्न यह उत्पन्न होता है कि प्रमादकी निवृत्ति कैसे हो १ 
तो कहना होगा कि प्रमादको प्रमाद जान लेनेपर ही उसकी निवृत्ति 
खतः हो जाती है। जिसे “यह? कहते हैं उसको मं? मान छेना 
वास्तवमें प्रमाद है | यह भैं? नहीं है ऐसा जानते ही प्रमाद मिट 
जाता है “यह? का अर्थ है जो अपनेको अपने-आप प्रकाशित 
ग कर सके । इस दृष्टिसे समस्त दृश्य इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि प्यहः " 
के अथमे आ जाते है । अतः जो अपनेको बुद्धि आदिसे बिमुख 
कर लेता है उसका प्रमाद खत: मिट जाता है । प्रमादके मिंठते ही 
जहंभाव अनन्त नित्य चिन्मयकी प्रीति हो जाता है | उसके बाद प्रीति 


तथा प्रीतमसे मित्र कुछ शेष नहीं रहता | से 
पः शस इशिसि आसक्तिकी 
निवृत्ति और प्रीतिकी जागृति ही वास्तविक जीवन है । 


ज्यसक००-१४०००१०६०......0..0... 


(म८) 
मुखकी आशाके त्यागमें ही विकास 


जीवनक्रा अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि सब 
प्रकारकी असफलताका कारण एकमात्र सुखकी आशा है । कारण कि 
छुखमोगकी आशा सुखमोगसे भी अधिक मर्थकर दोष है, क्योंकि 
सखभोगसे अरुचि खामाविक होती है, पर सुखकी आशा उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही रहती हैं | सुखकी आशाका जन्म ममतासे होता है; क्योंकि 
जिसे हम अपना मान छेते हैं उसीसे सुखकी आशा करते हैं। अथवा यों 
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कहो कि सुखकी आशा ही हमें अधिकारछाल्सामें आबद्ध कर 
देती है, जिसके समान और कोई परतन्त्रता नहीं है | इतना हीं 
नहीं, अधिकारलालूसा रहते हुए अपने अस्तिलकी सिद्धि ही नहीं 
हो सकती; क्योंकि जिनके द्वारा अधिकार सुरक्षित होता हैं. उनके 
अस्तिलकी सिद्धि होती है और जो अधिकार माँगता हैं उसका कोई 
खतनन्‍्त्र अस्तिल सिद्ध नहीं होता हैं । 
यह सभीको मान्य होगा कि सुखकी आशा रहते हुए न कोई 
सेवा कर सकता है और न ग्रेम । सेवाके बिना भौतिक विकास नहीं 
हो सकता और ग्रेमके बिना वास्तविक जीवन नहीं मिल सक्रता । 
अब यदि कोई यह कहे कि सुखकी आशाके आधारपर हीं तो माँ 
शिश्षुकी सेवा करती है और प्रेम देती है. एवं सुखकी आशाके 
आधघारपर ही पारस्परिक सेवा और प्रेमका आदान-प्रदान होता हैं, 
तो पूछना होगा कि यदि सखुखकी आशाके आधारपर प्रेम होता है तो 
। मोह किसके आधारपर होता है ? और यदि सुखकी आशाके आधार- 


पर ही पारस्पर्कि सेवाका आदान-प्रदान निर्भर है तो फिर खार्य 
भाव किसपर निर्भर है ! 


प्रेममें तो अपने आपको मिटाना होता है. और सेवाके लिये 
अपना सब कुछ देना होता हैं । जो अपने आपको मिठा नहीं 
सकता वह प्रेम नहीं कर सकता और जो अपना सर्वख्र दे नहीं 
सकता वह सेवा नहीं कर सकता | सेत्राका अन्त त्यागं है, खुखकी 
आशामें नहीं; और ग्रेम अपने आपको देनेमें है कुछ माँगनेमे नहीं । 
-- जैंखकी आशाके आधारपर की हुई सेवा मोगमें बदल जाती है, 


आप 
जघ्य 


खुखकी आशाक त्यागमें ही विकास श्र 


जिसकी पूर्ति होनेपर राग और अपूर्ति होनेपर हेप उत्पन्न होता 
है | हेंग संबर्ष ओर राग वन्धन उत्मन्न करता है, जिसमें सभीका 
अड्ित है । अतः संघर्ष तथा बन्त्रनका अन्त तभी सम्भव है जब 
सुखकी आशासे रहित सेवा की जाय | इस इश्टिसे सेवकके जीननमें 
चुखकी आशाका कोई स्थान नहीं है | इतना ही नहीं, सेत्कका 
हृवय तो करूुणाके रससे और प्रसन्‍्नतामे भरपूर रहता हैं | वहाँ भरा 
सुखकी आशा कैसे ठदर सकती हैं ? 


अन्न विचार यद करना है क्रि ग्रेमप्रातिमें सुखकी आशा 
बाधक स्यों हैं ? ते। कहना होगा कि सुखी आशा अहंभावको पुष्ट 
और देहाभिमानकों उत्पन्न करती है । प्रेमके साम्राज्यमें प्रवेश करनेके 
दिये सत्र प्रकारके अभिमानका अन्त करके अपने आपको मिठाना 
पड़ता है, क्योंक्रि प्रेम भेद तथा दूरी सहन नहीं कर सकता | 
अभिमान रद्दत हुए भेद्र मिठ नहीं सकता और अहंके रहते हुए दूरी 
नहीं मिट सकती । दूरी मिठानंके लिये अहंक़ा अन्त करना होगा 
और भेद मिंटानेके खियि अभिमानरहिंत होना होगा। यह तभी 
सम्भत्र होगा जब सुखककी आशा सदाके लिये मित्र दी जाय । इस 
इप्टिस सुख्वक्की आशा ग्रेमग्राप्तिम बाधक हैं । 
मेंत्रा और प्रेमकी तो कौन कहे पारस्पर्कि एकता भी सुखकी 
आशाके कारण सरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि खुखकी आशासे 
मिलना अछग होनेका हेतु हैं | अत्र यदि कोई कहें कि सुखको 
आशाकों लेकर मिलना अलग होनेकी तैयारी क्‍यों है, तो कहना 
होगा कि यदि सुखकी आशा पूरी हो गयी तो सुखते सम्बन्ध हो 
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जायगा और जिसके द्वारा आशा पूरी हुई उससे सुखभोग-कालमें 
सम्बन्ध नहीं रहेगा | यदि सुखकी आशा पूरी न हुई तो क्रोध 
उत्पन्न होगा, जो एकता नहीं रूने देगा | अतः सुखक्री आद्ाकी 
पूर्ति और अपूर्ति दोनोंमें ही पारस्परिक भिन्नता अनिवार्य है | इस 
इश्सि यह निर्वित्राद सिद्ध हो जाता हैं कि सुखकी आशासे मिलना 
अलग होनेकी तैयारीके अतिरिक्त और कुछ नहीं है | 


खुखकी आशाने ही तीत्र जिज्ञासा नया प्रिय व्यल्सा जाम्रत्‌ 
नहीं होने दी | यदि हम सुखकी आशामें आबद्ध न होते तो 
संदेहकी वेदना अथत्रा प्रिय छाल्साकी जागृति वर्तमान जीवनकी 
चस्तु हो जाती | यह नियम हैं कि जिसका सम्बन्ध वर्तमान जीवनसे 
हो जाता है उसके छिये ब्याकुल्ता तथा जिज्ञासा खतः जागृत 
होती है | सुखकी आशा हमें वर्तमानका उपयोग नहीं करने देती 
अथवा यों कहो कि बस्तु-स्थितिका परिचय नहीं होने देती, जिसके 
बिना जो करना चाहिये उसे हम कर नहीं पाते और जो नहीं करना 
चाहिये उसमें आबद्ध हो जाते हैं | इस इृष्टिसे सुखक्ी आशा 
समस्त असफलताओंका हेतु है । जिज्ञासुकी तक्तज्ञानसे, योगीको 
योगसे और शग्रेमीको प्रेमास्पदसे सुखकी आश्ाने ही अभिन्न नहीं होने 
दिया । इतना ही नहीं, सुखकी आशा ही अमस्से मृत्युकी ओर 
गतिशील करती है । अत: छुखकी आशा रहते हुए हम अमर नहीं 
हो सकते, जो हमारी खाभाविक माँग है | इस इश्टसि सुखकी 
आशाका त्याग ही विकासका मूल है । 
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बस्तु-स्थितिका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
प्राप्त सामर्थ्थ, योग्यता और समयका बहुत बड़ा भाग परचचचोमें लग 
नाता हैं, जिससे बड़ी हानि यह होती है कि जिस आवश्यक 
म्र्यके छिये सामर्थ्य, समग्र आदि मिले थे, बह पूरा नहीं हो पाता । 
पह नियम हैं कि आबध्यक्र कार्य पूरा न होनेसे और अनावश्यक्र 
क्रार्य करनेसे अद्यान्ति, भय, चिन्ता आदि अनेक बिकार उत्पन्न हो 
नाते हैं. अथवा यों कहो कि जीवनका अनादर हो जाता है, जो 
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अवनतिका मूल है | जीवनका आदर बड़े ही महत्ततकी वस्तु है; 
क्योंकि जीवनके आदरमें ही साधनका निर्माण और साधनके निर्माणमें 
ही साध्यकी उपलब्धि निहित है | वर्तमान परिवर्तनशील जीवत 
नित्य, चिन्मय, दिव्य जीवन-प्राप्तित साधन है, और कुछ नहीं । 
साधन-सामग्रीका अपव्यय साधककी सफलतासे विमुख करता है. । 
अतः साधन-सामग्रीका सदृव्यय करनेके लिये साधककी सतत प्रयत्रशील 
रहना चाहिये। वह तभी सम्भव होगा जब परचर्चाका त्याग कर 
दिया जाय | परचर्चाका त्याग करते ही प्रिय-चर्चा खतः होने छंगती 
है, जो प्रेमके प्रादुर्भावमें हेतु है । प्रेमका प्रादुर्भाव प्रेमास्पदसे अभिन्न 
करलेमें समर्थ है | 
अब विचार यह करना है कि 'पर” और प्रियश्में क्या 

भेद है? प्परः उसे कहते हैं, जिसका त्याग खाभाविक 
है और 'प्रियः उसे कहते हैं, जिससे नित्य योग खाभाविक 
है | अथवा यों कहो कि “परः उसे कहते हैं, जिससे जातीय 
तथा खरूपकी मिन्नता हो और 'प्रियः उसे कहते हैं, जिससे 
जातीय तथा खरूपकी एकता हो | जिससे एकता है उसीकी चर्चा 
रसरूप होती है । अथवा यों कहो कि रसका उत्यादन करती है|. 
जिससे जातीय मिन्नता है उसकी चर्चा तो केवल राग-द्ेषमें ही 
आबद्ध करती है। राग पराधीनताको तथा द्वेप क्रोध, ईर्ष्या और हिंसा 
आदि अनेक दोषोंको उत्पन्न करता है अर्थात्‌ राग-देपके रहते हुए दिव्य 
जीवन ग्राप्त नहीं हो सकता | उसके बिना जीवनकी सार्थकता ही 
सिद्ध नहीं हो सकती। इस इष्टिसे परचर्चा बड़ा ही भयंकर दोष है । 


परचचोसेतो अनेक दोष उत्पन्न होते हैं, किंतु परसेवासे बहुत छाम 


हल रा 0 2? 
8 के अआ औ ६ 


परचर्चासे हानि ११५ 


होता है। कारण कि प्राकृतिक नियमानुसार दूसरोके प्रति जो कुछ 
किया जाता है, वह कई गुना अधिक होकर खय्य अपने प्रति हो 
जाता है । इस इश्सि दसरोंकी सेवामें अपना हित है । सेवा खार्थ- 
भावकों मित्र देती है; जिसके मिटठते ही निष्कामता आ जाती है; 
उसके आते ही देह्यमिमान गछ जाता है और फिर बड़ी ही सुगमता- 
पूर्वक अपनेहीमं अपने वास्तविक जीवनका अनुभव हो जाता है । 
इतना ही नहीं, सेव्राद्यरा भोतिक विकास भी खतः होता है | कारण 
कि सेवा सेवकों विभु बना देती है, अर्थात्‌ सेवक समाजके हृदय- 
में निवास करता हैं; क्योंकि सेवकर्मे निरवेरता खभावसे ही आ जाती 
है | निर्वेतताक आते ही निर्भवता, समता, मुदिता आदि दिव्य गुण 
खत: आने बाते हैं । 

अत्र विचार यह करना हैं क्रि सेवाका खरूप क्या है £ सेवा 
दो प्रकारकी होती है---एक बाह्य और एक आन्तरिक। वाह्य सेवका 
अर्य है प्राप्त वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदिके द्वारा बिना किसी 
प्रद्युपकारकी भावनाके सर्वहितकारी कार्य करना | पर यह तभी 
सम्भव होगा जब हम अ्राप्त वस्तु, योग्यता, सामर्थ्य आदिको 
अपना न मानें, अपितु उसीका मानें जिसकी सेवाका सुअवसर 
मिल है; क्योंकि सृष्टि एक है, उसमें भेद करना प्रमाद है। अब 
यदि कोई यह कहे कि जब कोई वस्तु अपनी है ही नहीं और 
उसकी है जिसकी सेत्रा करते हैं, तत्र उसके नामपर सेवा कैसे हो 
सकती है | तो कहना द्वोगा कि वाह्म सेश जिन साधनोंसे की 
जा रही है, यथ्पिं वे साधन एक ही सृश्टिके हैं और जिनकी सेवा की 


श्श्द् जीवन-दशेन 

जा रही हैं वे भी सश्कि ही अन्तगत हैँ तो भी निस 
प्रकार शरीरके अव्यत्र परस्परमें एक दूसरेकी सेवा करते हैं 
उसी ग्रकार सृश्टिसे प्राप्त साथनोंके द्वारा ही सष्टिकी सेत्रा की जा 
सकती है । हाँ, यह अवच्य है कि जत्र सेब्राद्मरा भेद गठ जाता हैं, तब 
करना खतः होनेमें बदल जाता हैं और आन्तरिक सेग खतः होने 
छाती है । आन्तरिक सेत्रंके छिये किसी वाद्य प्रबृत्तिकी अपेक्षा 
नहीं है । उसमें तो सर्वहितकारी भाव ब्रिभु होकर सभीकों सब 
कुछ प्रदान करता है अर्थात्‌ भावके अनुरूप आवश्यक वस्तु आदि 
खतः प्राप्त होने छगती हैं । सर्बद्वितकारी भाव सर्नात्ममाव प्रदान 
करता है. अर्थात्‌ समीमें सेबक अपनेहीको अनुभव करता हैं; 
फिर सेवक, सेवा और सेन्यमें अमिन्नता हो जाती हैं । यही 
सेवाकी पराकाष्ठा है | 


समस्त विश्वके साथ एकताका भाव आते ही विश्वसे अतीत जो 
विश्वका अकाशक है उसकी जिज्ञासा तथा छालसा खत: जाग्रत्‌ 
होती है | जिसकी जिज्ञासा तथा छाब्सा जाग्रत्‌ होती है उप्तकी 
चर्चा करनी चाहिये | कारण कि जिसकी चर्चा होने लगती है है 
उसका चिन्तन होने छाता है और जिसका चिन्तन होने ढुगता है 
उसमें अनुरक्ति हो जाती है, जो समस्त आसक्तियोंको खाकर उस 
अनन्तसे अभिन्न कर देती है । इस दृष्टिसे चर्चा करने योग्य वही हैं, 
जिसकी जिज्ञासा तथा छाल्सा है। उसीसे हमारी जातीय तथा 
खरूपकी एकता भी है | उसीकी चर्चा प्रियकी चर्चा है। उसके 

- नाते ही शरीर आदि वस्तुओंद्वारा विश्की सेवा की जा सकती है | 
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अबबा यों कहो कि समस्त विश्वमें उसका ही दर्शन किया जा 


सकता हैं | जब समस्त विश्वमं उस अनन्तका ही दर्शन होने 
लगता हैं, तव पर-सेवा प्रिय-सेवराके रूपमें बदल जाती है | 
फिर प्रिक्‍-सेता प्रीतिके खस्हपमं बदलकर अर्थात्‌ केबल प्रीति 
होकर उस अनन्तकों रस ग्रदान करती हैं, जो दिव्य तथा 
चिन्मय हैं | अनन्तकी प्रीति भी अनन्तकी भाँति ही दिव्य तथा 
चिन्मय हैं | अथवा थों कहो कि प्रीति और प्रीतममें केवल ग्रेमका 
ही आदान-अदान है, जो रसरूप और नित-नव है । इस इशिसे सेवा 
प्रीतिकी जागृतिका हेतु हैं । 

पर-चर्चाका अप हैं वस्तु, व्यक्ति आदिकी चर्चा और पर-सेवाका 
अर्थ हैं प्राप्त वस्तु आदिके द्वारा सर्बहितकारी कार्य करना | उसका 
फल है वस्तु आदिकी आसक्तिका न रहना | वस्तु आदिकी आसक्ति 
मिटसे ही वस्तुओऑंसे अतीतके जीवनकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है, जो 
भोगेच्छाओंको खाकर खतः पूरी हो जाती है । उसकी पूर्तिमें ही 
अमर जीवन निहित है | 

इस इड्टिसे यह निर्विवाद सिद्ध हो जाता है कि प्राप्त योग्यता, 
सामर्थ्य और वस्तु आदिके द्वारा प्राणिमात्रकी सेवा करना तो 
आवश्यक है, पर उनकी चर्चाके लिये कोई स्थान नहीं है | अतः 
पर-चर्चाका त्याग करके पर-सेव्राद्ारा हमें अपनी जिज्ञासा तथा छाल्साको 
पूर्ति कर लेनी चाहिये । 


न लिन मन 


(३३०) 
सफलताकी कुंजी 


जीवनके अध्ययन तथा बतमान दशाके परिचयमें ही साधन- 
निर्माण निहित है, जो सिद्धिका हेतु है । साधनका निर्माण और 
साध्यका निर्णय वत॑मान दशाके ज्ञानसे ही सम्मत्र है | वर्तमानके 
अभाव-दर्दवन और असंतोपसे ही हम अपने साध्यको जान सकते हैं; 
.क्योंकि वर्तमानका अभाव-दर्शन ही भविष्यकी उपलब्धिमें और 
असंतोष ही वर्तमान दशाके परिवर्तनमें हेतु है । अमावका ज्ञान 
पूर्णताकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ करता है; क्योंकि अभाव किसीको भी 
खमावसे अभीष्ट नहीं है | अतः स्प्ठ हो जाता है कि अमावका 
.. शान साध्यका निर्णय करानेमें समर्थ है | असंतोषकी व्यथा 


सन एफ 


सफलताकोी ऊुंजी ११९, 


अयक्नशील्ताका पाठ पढ़ाती है और प्राप्त योग्यता तथा सामर्थ्यका 
सदुपयोग करानेमें समर्थ होती हैं | इस इश्सि असंतोष और 
अभावका परिचय ही हमें वास्तविक जीव्रनकी ओर गतिशील करता 
हैं | पर कब ? जब अभाव तथा असंतोपका कारण हम किसी 
औरको न मानें, अपितु यह जान छें कि अभाव अनित्य जीवनका 
खरूप है और असंतोष उत्क्ृष्ठताकी छाल्सा है | छाल्सा 
उसीकी होती हैं जिसका अस्तित्व नित्य हो | असावका ज्ञान 
किसी भावकी सिद्धिमें हेतु है; क्योंकि अमावका अमाब होना 
अनिवार्य हैं । 

साधनतत्व ब्रीजरूपसे साथकर्मे त्रियमान है और साध्यसे 
भी देश-कालकी दूरी नहीं है। इस इश्टिसि साधक, साधन और 
साध्य सर्वदा अभिन्न हो सकते हैं अथोत्‌ साधक साधनद्वारा 
साध्यको सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकता हैं | साध्यकी उपरून्धि 
वर्तमान जीवनकी वस्तु हैं, उससे निराश होना भूल है | अपितु 
साधकके जीत्रनमें साध्यके लिये नित-नव-उत्कण्ठा उत्तरोत्तर बढ़ती 
रहनी चाहिये | यह नियम है कि जो वर्तमान जीवनकी 
बस्तु होती है उसके छिये नित-नव उत्कण्ठा खामाविक उत्पन्न 
होती है । हमसे सत्से बड़ी भूल यही होती है कि जिसका 
सम्बन्ध वर्तमान जीवनसे हैं उसके लिये भविष्यकी आशा करते हैं 
और जिसका सम्बन्ध वर्तमानसे नहीं है, जैसे अग्राप्त" परिस्थिति, 
उसका वर्तमानमें चिन्तन करते हैं | 

चिन्तनसे कोई परिस्थिति ग्राप्त नहीं होती; क्योंकि प्रत्येक 
परिस्थिति कर्मका परिणाम है । जिसकी प्रात कर्मसापेक्ष है; उसकी 


प्राप्ति वरततमानमें नहीं हं। सकती; परंतु हम अम्राप्त परिश्थितियेकि 
चिन्तनमें आबद्ध होकर प्राप्त परिखितिका सहुपयोग नहीं कर 
पाते हैं; इसीछिये सार्थक चिन्ननका उदय भी नहीं हो पाता हैं. । 
जिसके बिना साधन-निर्मोण असम्भब हो जाता है, कारण कि 
प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग और सार्थक चिन्तन ही साधनके मुख्य 
अह्ठ हैं । प्राप्त परिस्थितिके सदुपयोगमें परतन्त्रता नहीं है. और 
सार्थक चिन्तनमें किसी प्रकारका श्रम नहीं है; अतः साधनमें 
न तो परतन्त्रता' हैं. और न श्रम अर्थात्‌ साधन करना सहज 
तथा खाभाविक है । 

अब विचार यह करना हैं. कि जब साधन सहज और 
खामाविक है, तब हम उसे क्यों नहीं कर पाते ? तो कहना होगा 
कि हम अपने जीवनका अध्ययन बिना किये और बतमान दशकों 
बिना जाने साधन करनेका प्रयास करते हैं, जो अखाभाविक है. | 
इसी कारण न तो साधकको साधन रुचिकर होता है और न साधन- 
के प्रति निस्संदेहता ही होती हैं। अरुचि और संदेहयुक्त सावनसे 
सिद्धि सम्भव नहीं हैं | हमें साध्यते निराश नहीं होना है, 
अपितु साधनका निर्माण करना है | यह तभी सम्मत्र होगा जब 
हम "क्या करें :? इसको भूछ जायेँ और जो कर सकते हैं उसे 
करने रूग जायें | जो कर सकते हैं. उसके करनेसे राग निवृत्त 
हो जाता है तथा जो करना चाहिये उसकी योग्यता और 
सामरथ्य आ जाती है | जबतक साधककी साध्यसे अमिन्नता नहीं 
होती, तबतक सतत रूपसे यह क्रम चलता ही रहता हैं. अर्थात्‌ 
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साथकऋ सात्रन होकर साध्यक्री ओर गतिशील होता रहता है | 


अब यदि कोई यह कहे कि हमसे तो कुछ भी नहीं हो 
सकता हैं. तो कहना होगा कि जो कुछ भी नहीं कर 
चहे भी तो नहीं हो सकता जो नहीं करना 
चाहिये | जो नहीं करना चाहिये उसके न करनेसे जो करना 
हिये वह स्त्रत: होने छगता हैं | इस इटिसे भी निर्मल-से-निर्वल 
प्राणी भी सावन कर सकता हैं। अनः हमसे साथन नहीं हो 
सकता, यह कहना उसी समयतक सम्भव हैं. जबतक हम साधन 
नहीं करना चाहते । साथनक्री रुचिमं साधन करनेकी सामथ्य 
निहित हैं । अतः सावन न कर सकनेकी वात कहना अपने- 
आपको थोग्या ठेना हैं | 

ग्रात परिस्थिलिक्रा सदपयोग और सार्थक चित्तन---ये दोनों बातें 
ही साथधननिर्मागम्म हेतु हैँ | परिस्थितिका सदुपयोग सभीको अमीछ 
है | पर विचार यह करना हैं कि परिस्थितिका सदुपयोग हम 
किसी भग्राप्त परिख्थितिके छिये कर रहें हैं अथवा परिस्थितियोंसे 
अतीत होनेके छिय । परिस्थितिका सदुपयोग यदि अग्रात 
परिख्थितिके ख्यि कर रहे हैं. तो समझना चाहिये कि अभी 
हम उस जीवनको नहीं चाहते हैं जो नित्य हैं; क्योंकि सभी 
परिध्थितियों खमभावमे ही परित्र्तनशीछ हैं | जो परिवतनशील है 
उसमे हमारी जातीय तथा खरूपकी एकता नहीं हो सकती । 


निससे जातीय तथा खख्ूपकी एकता नहीं हो सकती तरह हमारा 


हि 


श्श२ जीवन-दर्शन 
वास्तविक जीवन नहीं हो सकता | इस इश्टिसे परिस्थितियोसे 
अतीतका जीवन ही हमारा जीवन हो सकता है | हाँ, यह अवश्य 
है कि परिस्थितिका सद॒पयोग राग-निदृत्तिमें हेतु हो सकता हैं । 
वह कब, जब हमारा उद्देश्य परिस्थितिके सदुपयोगमें तो हो, 
पर परिस्थितिमें जीवनबुद्धि न हो | यद्रपि प्रत्येक परिस्थिति 
ग्राकृतिक न्याय है, पर हम उसे साधनसामग्री न मानकर उससे 
ममता कर लेते हैं | उसका परिणाम यह होता है कि जो 
परिस्थिति राग मिंठानेके लिये मिंठी थी बह नवीन राग उत्पन्न 
करनेका हेतु बन जाती है | उस समय हम परिस्थितिको ही जीवन 
मान लेते हैं, जो बास्तवमें अविवेकसिद्ध है | 
सार्थक चिन्तनका उदय दो ग्रकारसे होता है---नि:संदेहता 
प्रात्त करनेकी रुचिसे और अविचछ प्रेम पानेकी तथा देनेकी 
छाल्सासे । अथवा यों कहो कि सार्थक चिन्तन निस्संदेहता और प्रेम- 
प्राप्तिके लिये ही अमीष्ट है, उसे किसी वस्तु, अवस्था आदियमें आवद्ध 
नहीं करना चाहिये; क्योंकि वस्तु, अवस्था आदिका चिन्तन निरर्थक 
चिन्तन है | जब साधक ममतारहित होकर परिस्थितिका सदुपयोग 
करने लगता है, तब प्रत्येक कार्यके अन्तमें खमावसे ही जिज्ञासा, 
स्थिरता अथवा ग्रीति उदय होती है | जिज्ञासा सभी भोगेच्छाओंको 
बे 23 व अकाल जिज्ञासा थी | 
बदल जाती है और 


है _अमरसे अभिन्न कर देती है | प्रीति व्यक्तित्वके मोहको गलाकर 


है 
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दिव्य तवा चिन्मय होकर अनन्तको आड्रादित करनेमें समर्थ होती 
है । अयथश् यों कहो कि प्रीति औतमकी सत्तासे ही ग्रीतमकों रस 
अदान करती हैं । 

प्रत्येक कार्यके अन्तमें खमावसे ही आनेवाढी शान्ति यदि 
सुरक्षित बनी रहे अर्थात्‌ व्यर्थ चिन्तनसे भंग न हो तो अपने-आप 
विचारका उदय होता हैं, जिससे कामनाओंकी निवृत्ति तथा जिज्ञासा 
की पूर्ति एवं प्रमक्की प्राप्ति खतः हो जाती है | अत: शान्तिको 
सुरक्षित रखनेके लिये हमें निर्मेह्नतापूर्वक दूसरोंके अधिकारोंकी रक्षा 
और अपने अधिकारका त्याग करते हुए प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग 
करना होगा | 

साधन-निर्माण करनेके लिये साधकको सबसे प्रथम खभावसे 
ही उत्पन्न होनेवाले संकलपोंको देखना होगा। जिस प्रकार हम 
पृथ्चीमं उगते और मिठ्ते हुए पौधोंको अथवा खिंछते और मुझते 
हुए पुष्पोंकी देखते हैं, उसी प्रकार हमें मनमें उत्पन्न होने और 
मिटनेवाले संकल्पोंको देखना तो चाहिये, परंतु उनके साथ न तो 
सहयोग देना चाहिये और न उनसे भयभीत होना चाहिये । यदि 
उन संकल्पोंमें कोई ऐसे हैं कि जिनकी पूर्तिके बिना हम किसी 
प्रकार नहीं रह सकते, जिनका सम्बन्ध वर्तमानसे है एवं जिनकी 
पूर्तिमें किसीका अह्वित नहीं है तो उनकी पूर्तिमें कोई संकोच नहीं 
करना चाहिये; परंतु उन संकल्पोंकी पूर्तिक खुखसे अस्ज रहना 
चाहिये | ऐसा करनेसे अनावश्थक संकल्प उत्पन्न होकर खतः मिट 
जायेंगे और आवश्यक संकल्प पूरे होकर मिठ जावेंगे। संकल्पेकि 


हि 
श्र 
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मिटते ही निर्विकल्पता आ जायगी और चर्तमान अवस्था संकन्पपूर्ति 
एवं संकल्पनिवृत्तिके रूपमें प्रतीत होगी | अथवा यों कहो कि 
संकल्पपूर्तिका सुख और संकल्पनिद्तत्तिकी शान्ति प्राप्त होगी; किंतु 
अपनेको उस सुख-शान्तिमें भी संतुष्ट नहीं होना है. भर्थात्‌ सुख- 
शान्तिप्ते अतीतकी ओर गतिशील होना हैं | वह तभी सम्भत्र होगा 
जब संकल्पकी पूर्ति एवं निद्वत्तिके जीवनसे अतीतके जीवनकी 
जिज्ञासा और छाल्सा जाग्रतू हो । 
संकन्पकी उत्पत्ति, पूति और निवृत्ति---ये तीनों ही अवस्थाएँ हैं, 
जीवन नहीं | जो साधक संकल्पकी उत्पत्तिके दुःख, पूर्तिके सुख 
एवं निव्त्तिकी शान्तिमें अपनेको आबद्ध नहीं करता, वही अवस्थाओं- 
से अतीतके जीव्रनकी जिज्ञासा तथा छाल्सा कर सकता हैं । प्रत्येक 
अवस्था खभावसे ही परिवर्तनशीक तथा अपूर्ण है । इस इश्टसे 
पूर्णताकी जिज्ञासा एवं छाछसा जाग्रत्‌ होना अनिवार्य है; परंतु 
अबस्थाओंकी तद्रूपता ही हमें अबस्थाओंसे अतीतकी ओर गतिशीऊ 
नहीं होने देती | यद्यपि अवस्थाओंका ज्ञाता अवस्थाओंसे सर्वदा 
अतीत है, परंतु अगस्थाओंसे मानी हुई एकताके कारण हम उनसे 
तदूरूप हो जाते हैं, जो वास्तवमें अविवेक है | यह अवश्य है कि 
मानी हुई एकता कितनी ही सब॒छ तथा स्थायी हो, किंतु जिससे 
मारी जातीय तया खरूपकी हैं उसकी परीर 
को मिठा नहीं का मिलन विश 5 कक हक 
प्री नहीं 
जा सकती उसकी पूर्ति अनिवार्य है; और मानी हुई एकता सर्वदा 
सुरक्षित नहीं रह सकती, अतः उसकी निद्तत्ति अनिवार्य है | अवबा 


यों कहो कि मानी हुई एकताकी निवृत्तिमें ही उसकी प्राप्ति निहित 
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है, जिससे जातीय तथा खरूपकी एकता है। 
मानी हुई एकताकी निवृत्तिके लिये यह आवश्यक हो जाता है 
कि हम उन संकलपोंको पूरा करें जिनमें दूसरोंका हित तथा प्रसन्नता 
निहित हैं और उन संकल्पोंका अन्त कर दें जो सुख-भोगकी 
आसक्ति उ्चन्न करनेमें हेतु हैं | अथवा यों कहो कि सुखभोगकी 
आसक्ति दूसरोंके हित तथा प्रसन्नताकी प्रियतामें बिछीन हो जाय | 
ऐसा होते ही सब प्रकारके रागका अन्त हो जायगा। रागरहित 
होते ही मनमें निर्मलता, चित्तमें प्रसन्नता, हृदयमें निर्ममता और 
बुद्धिमं समता खत; आ जायगी | फिर तो अम्रयह्न ही प्रयत्न हो 
जायगा, जो जिज्ञासाकी पूर्ति एवं ग्रेमकी ग्राप्ति करानेमें समर्थ है । 
साधक जो साधन करनेमें अपनेको असमर्थ पाता है उसका 
एकमात्र कारण यह हैं कि उसने साधन-निर्मोण करते समय इस 
बातपर ध्यान नहीं दिया कि उसकी साधना उसकी योग्यता, रुचि, 
विश्वास एवं प्रियताके अनुरूप है या नहीं | साधकको उसी साधनसे 
सिद्धि हो सकती हे जो उसे रुचिकर हो, जिसके प्रति अधिचल 
विश्वास हो एवं जिसके करनेकी योग्यता हो | अतः साधककी 
योग्यता, रुचि, प्रियता एवं विश्वासके अनुरूप निर्मित साधन करनेमें 
-न तो असमर्थता ही हैं और न असफलता ही । इस इश्सि किसी 
भी साधकको साथन-निर्माण तथा साध्यकी प्राप्तिसि निराश नहीं 
होना चाहिये, अपितु वर्तमानमें ही साथन निर्माण कर सिद्धि प्राप्त 
करनेके लिये नित-नब उत्कण्ठा जाग्नत्‌ू करनी चाहिये । यहां 


सफल्ताकी कुंजी हैं । 
--+-9<९)१०कनडुनाजु ३ : 


( ३२१ ) 
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जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ठ व्िदित होता है कि 
निरबेशताओंका अन्त, आवश्यक सामथ्यंकी प्राप्ति और लक्ष्यसे 
अभिन्नता विश्राममें ही निहित हैं | इस इशटिसि विश्राम निर्वेछलक्का बल 
तथा सफल्ताके लिये अचूक अश्ब है| इतना ही नहीं, जब सभी 
प्रयास असफल हो जाते हैं, तब विश्रामसे सफलता होती है। इस 
इष्टिसे विश्राम अन्तिम साधन है | पर उसकी प्राप्ति तभी सम्भव है 
जब सुख-छोलुपता तथा दुःखका भय शेप न रहे; क्योंकि सुखकी 
दालता तथा दुःखका भय ही विश्रामकी अभिव्यक्ति नहीं होने देता | 


अब विचार यह करना है कि सुखकी दासता तथा दुःखका' 
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भय कबतक जीवित रहता है ? तो कहना होगा कि जबतक हम अपने 
संकल्पोंकी पूर्ति चाहते हैं। संकल्पोंकी पूर्ति कबतक चाहते 
हैं ? जबतक अपनेको देहमें आबद्ध रखते हैं | देहमें आबद्ध कबतक, 
रखते हैं ? जबतक सभी मान्यताओंसे अतीतके जीवनका अनुभव 
नहीं कर लेते। कोई भी ग्राणी अपनेको केवछ देह मानकर 
कमी भी भोगकी वासनाओंसे रहित नहीं हो सकता और 
उसके बिना निःसंकल्पता आ नहीं सकती । निःसंकल्पताके 
विना सुखकी दासता और दुःखका भय मिंठ नहीं सकता। 
इस दइषप्ठिसे मोग-बासनाओंका त्याग ही इन्द्वात्मक्भ: जीवनसे 
रहित होनेका मुख्य साधन है | इन्द्राम्मक जीवनका अन्त होते ही 
पूर्ण विश्राम स्व॒तः मिल जाता है । जिसके मिलते ही नित्य योग हो 
जाता है, जो जिज्ञासा-पूर्ति तथा प्रेम-प्राप्तिमें हेतु हैं | जिज्ञासा- 
पूर्तिसे अमख्त्य और प्रेम-परप्तिसे अगाध अनन्त र्सकी उपलब्धि होती 
है. । अतएब्र लक्ष्ससे अभिन्न होनेके लिये विश्राम अत्यन्त 
आवश्यक है | 

अब बिंचार यह करना है कि विश्रामकी उपलब्धि कैसे 
हो ! तो कहना होगा कि प्रत्येक दशशामें क्षोभरहित होनेसे ही 
यथेष्ठ विश्राम मिल सकता है | हम क्षोमरहित तभी हो सकते 
हैं. जब हमारी दृष्टि वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदिके सतत पख्ििर्तन- 
पर लगी रहे | अर्थात्‌ अननुकूछता तथा प्रतिकूलता सदैव नहीं 
रहेगी, यह अलुभूति जीवन बन जाय । अलुभूतिके आदरके 
बिना साधननिर्माण सम्मत्र नहीं है | इस कारण अबुभूतिका 
आदर अत्यन्त अनिवार्य है, क्योंकि अनुभूति ही साधकके पथ- 
प्रदर्शनमें हेतु है । 
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विश्रामका खरूप क्या हैं. ! विश्राम आल्त्य नहीं हैं, 
अकर्गग्यता नहीं हैं, क्योंकि आलत्य और अकमंप्यतासे तो प्राणी 
व्यर्थ चिननत तथा जड़तामें आवद्ध हो जाता है. और विश्राम ब्यर्थ 
चिन्तनरदित होनेपर तथा जडतासे अतीत होनेपर ही सम्मत्र हैं। 
विश्राम वह जीवन हैं. जिससे सभी क्रियाएँ उदित होती हैँ अबबा 
जिसमें सभी क्रियाएँ प्रिद्लीन होती हैं अर्थात्‌ क्रियाशीव्नाका उद्गम- 
स्थान भी विश्राम है और उसका ल्यथान भी विश्राम ही है | 
इससे यह स्प्ट हो जाता हैं कि समस्त कर्मोेक्की भूमि भी विश्राम 
ही है | अतः विश्रामसे प्राणी अकर्मण्य तथा आह्सी नहीं हो 
सकता | जिस प्रकार अचल हिमाल्यसे ही अनेक नदियाँ निकलती 
हैं और सभी नदियाँ जाकर उसी समुद्र विन होती हैं, जो 
अपनी मयादामें ही प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार समस्त प्रवृत्तियोंका 
उद्दमस्थान भी विश्राम है और समस्त श्रद्ृत्तियेंका अन्त भी विश्राम- 
में ही निहित है । 

विश्राम जब्तत्तव नहीं है, क्योंकि यदि वह जडतत्र होता 
तो उससे सभी प्रवृत्तियोंकी न तो सत्ता ही मिलती, न उनका 
प्रकाशन ही होता और न वह सभी ग्रवृत्तियोंकीं अपनेमें बिडीन ही 
कर पाता । इस इछिसे विश्राम चिन्मय तक्ल हैं| अतः विश्राम 
उन्हींकी प्राप्त होता है जो अपनेको सभी वस्तु, अवस्था आदिये 
असन्ज कर लेते हैं। 

यह समीको मान्य होगा कि शक्तिहीनता आ जानेपर विश्राम- 
की ही अपेक्षा होती है और विश्वाम मिलनेपर खत: शक्ति- 

“- हीनता मिट जाती है। इस इशिसे शक्ति-संचयका केन्द्र एकमात्र 
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विश्राम है | गहरी नोदके द्वारा तिश्वाम पाकर शारीरिक श्रम दूर हो 
जाता हैं और कार्य करनेकी क्षमना आ जाती है। निर्विकल्पता- 
के द्वारा विश्वाम पाकर जत्र मानसिक श्रम मिट जाता है, तब 
सूक्ष्म शक्तियोंका विकास होता हैं । समताके द्वारा विश्राम पाकर 
बीद्विक शान्ति मिलती है, जिससे विचाररूपी सूर्यका उदय होता 
है, जो अमस्वसे अमिस्न करनेमें समर्थ हैं । इस इश्टिसे शारीरिक, 
मानसिक्क तवा बीद्धिक विश्रामक्की भी आवश्यकता है । शारीरिक 
विश्वाम आवश्यक श्रमत्ते, मानसिक्र विश्वाम अनावश्यक संकल्पोंके 
त्यागसे और बौद्धिक विश्वाम संकन्पपूर्तिके सुखका त्याग करनेसे 
प्राप्त होता हैं | 

प्राकृतिक नियमानुसार भौतिक त्रिकास भी विश्राममें ही निहित 
है | प्रत्येक बीज पृथ्वीमें व्रिश्वाम पाकर ही विकसित होता है | 
मृत्यु ही नवीन जीवन देती है, जो प्राकृतिक विश्राम है | जीवनका 
सदप्ोग जीवनकाठमें ही विश्राम ग्रदाव करता है, जो नित्य 
जीवनका द्वेतु है | 

अब यद्वि कोई कहे कि विश्राम-जैसी महत्त्वपूर्ण स्वाभाविक 
वस्तु हमें क्यों नहीं म्रा्त होती, तो कहना होगा कि प्राप्त सामथ्यंका 
दुरुपनोग तथा उसका अभिमान हमें विश्राम नहीं करने देता । 
ब्रिश्राम उसीको प्राप्त होता है जो अपनेमें अपना कुछ नहीं 
पाता एवं जोन तो प्राप्तका दुरुपयोग करता है और न अग्राप्त 
बस्तुओंकी इच्छा ही | ग्राप्त सामथ्य तथा योग्यताका सहुपयोग आवश्यक 
सामर्थ्य और योग्यता प्रदान करनेमें समर्थ है. | इस दृशिसे असमर्थता 
तथा अयोग्यताका जीब्रनमें कोई स्थान ही नहीं है । उसे तो हम 
प्राप्तके दुरुपयोगद्वारा ही प्राप्त करते हैं, जो अपनी ही भूछ है | 
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विश्राम साधन भी है. और साध्य भी | कारण कि विश्रामसे 
ही समस्त शक्तियोंका विकास होता हैं और उनके सदुपयोगसे 
अन्तमें मिलता भी विश्राम ही हैं, क्योंकि विभ्रामम जीवन है, 
चिन्मयता है, नित-नवरस है | 
अब विचार यह करना हैं. कि क्‍या हम विश्राम चाहते हैं £ 
यदि चाहते हैं तो क्यों नहीं कर पाते ? यद्यपि विश्रामकी खाभावरिक 
आवश्यकता तो है; परंतु उसे सुखलोहुपताने आच्छादित कर रखा 
है | छुखकी दासता हमें विश्रामका झ्वास नहीं लेने देती । सुख- 
लोहठपताका अन्त करनेके लिये हमें दुःख और दुखियोंको अपनाना 
होगा | वह तभी सम्भव है जब सभीको अपना मानें; क्योंकि 
समीफी अपना मान लेनेपर सुखभोगके लिये कोई स्थान ही नहीं 
रहता थर्थात्‌ हृदय दुःखसे भर जाता है और दुखियोंसे अभिन्‍नता 
हो जाती है, जो सुखलोलुपताका अन्त करनेमें समर्थ है  सभीको 
अपना माननेकी सामर्थ्य तथा योग्यता तभी आती हैं. जब देह आदि 


पस्‍्तुओंकी अपनी न मानें | देहादिको अपना न माननेकी सामर्थ्य 
विविकसे ही आती है | 


देह आदिसे अतीतका जीवन ही वास्तविक जीवन है | उस-- 
से अभिनर होनेके लिये ही वर्तमान जीवन है| अतः देहादिके 
सहुपयोगद्वारा समाजके अधिकारोंकी रक्षा और अपने अधिकारोंका 
त्याग करते हुए यथेष्ट विश्राम प्राप्त करनेका प्रयन करें, जिससे 


अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्न होकर कृतक्ृत्य हो जायें, जो 
सभीका सब कुछ है । 
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जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि विश्राम 
जीवनका आवश्यक अक् है; क्योंकि विश्रामके त्रिना न तो जिज्ञासाकी 
पूर्ति हो सकती है और न दिव्य चिन्मय ग्रीतिकी जागृति ही। 
परंतु विश्रामकी ग्राप्ति तभी हो सकती है जब हम अपनेको देह, वस्तु, 
अवस्था आदि सभीसे त्रिमुख कर सकें | यह तभी सम्भव होगा जब 
प्राप्त बर्तु आदिसे ममता न हो, अपितु उनका सदुपयोग हो और 
अग्राप्त वस्तु आदिका चिन्तन न हो । प्राप्त वस्तु आदिका 
सहुपयोग करनेपर उनसे सम्बन्धविच्छेद हो जाता है। अश्राप्त 
वस्तु आदिकी चाह मिटनेपर व्यर्थ चिन्तन मिट जाता है । 
प्राप्त वस्तु आदिसे सम्बन्ध-विच्छेद और अग्राप्त वस्तु आदिके 
चिन्तनसे रहित होते ही हम खत: वस्तु आदिसे विमुख हो जाते हैं 
और हमें विश्राम मिल जाता है, जिसके मिलते ही जिज्ञासाकी पूर्ति 
और दिव्य चिन्मय प्रीति जाग्रत्‌ हो जाती है | जिज्ञासाकी पूर्तिमें नित्य 
“जीवन निहित है और प्रीतिकी जायृतिमें अनन्तसे अभिन्नता खत: सिद्ध है। 


देह आदि वस्तुओंकी ममताका त्याग तथा उनके सदु॒पयोगकी 
सामर्थ्य प्राप्त करनेके लिये हमें देह आदिके खरूपको जानना होगा। 
अब विचार यह करना है कि जिस देहको हम अपना मानते हैं 
क्या वह वास्तवमें हमारी है अथवा संसाररूपी सागरकी एक लहर है ! 
क्या शरीर और संसारका विभाजन हो सकता है ? कदापि नहीं । 
अतः कहना होगा कि शरीर उसीका हो सकता है जिसका समस्त 
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संसार है, हमारा नहीं | परंतु उसके सदुपयोगका दायित्व हम 
पर अबइय है; क्योंकि शरीर आदि वस्तुओंके साथ हमें व्रिवेक भी 
मिला है | अतः प्राप्त व्विकके प्रकाशमें हमें शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
आदि सभी वस्तुओंका सदुपयोग अवज््य करना है | अथगा यों कहो 
कि इन सब वस्तुओंको संसाररूपी वाटिकाकी खाद वना देना है। . 
ऐसा करनेसे ही शरीर और विश्वकी एकता सिद्ध होगी | फिर अपने 
और परायेका भेद गल जायगा, जिसके गलते ही समस्त विश्व उस 
अनन्तक्ी लाल्सा बन जायगा | यह नियम है कि लाल्सामें सत्ता 
उसीकी होती है, जिसकी वह लाल्सा है | इस इणिसि समस्त विश्व 
केवल उस अनन्तकी व्ाल्सामात्र है, और कुछ नहीं | इसी कारण 
समस्त विश्व सतत उसीकी ओर दौड़ रहा है | अथवा यों कहो कि 
प्रत्येक वस्तु अपनेको सजाजाकर उसके भेंट कर रही है, क्योंकि 
प्रीतिका यह खभाव है, वह अपनेको सुन्दर बनाकर प्रीतमके समर्पित 
होनेमें ही अपनेको इतक्ृत्य मानती है | अत: शरीर आदि 
बस्तुओंका सदुपयोग है विश्वकी खाद होकर उससे अभेद होनेमें और 
विश्वका सदुपयोग है उस अनन्तसे अभिन्न होनेमें, क्योंकि वास्तवमें 
समस्त विश्व उसीकी अभिव्यक्ति है, और कुछ नहीं | है 
देह आदि वस्तुओंके खरूपको जान लेनेपर उनकी ममताका 
त्याग तथा उनका सदुपयोग होना तो खाभाविक ही है | ह 
अव विचार यह करना है कि तिश्रामततिमें क्या-क्या चिन्न हैं ? 
तो कहना होगा कि जो वर्तमानका कार्य है उसे भिष्यपर छोड़ना 


और जो वर्तमानका कार्य नहीं है उसका चिन्तन करना अथवा यों 


कहो कि जो कर सकते हैं उसको न करना और जो करने योग्य 
नहीं है उसको करना अथवा 


जिसका होना सम्भव नहीं है उसके 
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करनेकी सोचना आदि बविश्राममें त्रिन्न हैं। 

अन्न विचार करें क्नि वर्तमानमें करने योग्य क्या है? तो कहना 
होगा कि शरीर और विश्वकी एकता, श्राप्त वस्तुओंकी ममताका 
त्याग एवं उनका सदुपयोग वर्तमान जीवनकी वस्तु है | ममतारहित 
होते ही सभी वन्धन खत: टूट जाते हैं, प्राप्त वस्तुओंका सदुपयोग 
करते ही सुन्दर समाजका निर्माण होने लगता है तथा शरीर और 
विश्वकी एकता सिद्ध होते ही निरभिमानता आ जाती है, जो सब प्रकारके 
संबर्प मिठानेम समर्थ हैं | अतः जो वर्तमानका कार्य है वही करने 

योग्य है; क्योंकि वर्तमानके सुधारमें ही सफलता निहित है । 
यदि कोई कहे क्रि न करने योग्य क्या है ? तो कहना होगा 
कि जो करने योग्य है उसके त्रिपतीत जो कुछ हैं वह न करने योग्य 
है । किसका होना सम्भत्र नहीं है ? जो समय निकल गया उसका 
हाथ आना सम्भव नहीं है; शरीर आदि वस्तुएँ वर्तमानमें जैसी हैं 
उनका बैसा ही रहना सम्भव नहीं है; व्यक्तिलका मोह सुरक्षित रहना 
सम्भव नहीं हैं. और अनन्तसे ब्रिमुख रहकर शान्ति पाना सम्भव नहीं है । 
अत: जिंसका होना सम्भत्र ही नहीं हैं उसके लिये सोचना या चिन्ता 
करना जीव्रनका अनादर तथा सामर्थ्यका दुरुपयोग करना है, और कुछ 
नहीं । जो करने योग्य नहीं है उसके न करनेसे जो करने योग्य है 
उसकी ग्रोग्यता तथा सामर्थ्य खतः आ जाती है | जो नहीं करना 
चाहिये उसका त्याग जो करना चाहिये उसकी भूमि है । इस इश्सि 
जो करने योग्य हैं उसके करनेमें कोई असमर्थ तथा अयोग्य नहीं है | 
अब बिचार यह करना है. कि जो करने योग्य है उसके करनेमें 
जब हम असमर्थ और अयोग्य नहीं हैं, तब हम उसे क्यों नहीं कर 
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पाते ! तो कहना होगा कि करनेकी साम्थ्य तथा योग्यताकी उसमें 
छगा देते हैं जो करने योग्य नहीं है। जैसे सामर्थ्य तथा योग्यताका बहुत 
बड़ा भाग हम संसारसे खुख लेनेकी आशामें छगा देते हैं | यद्यपि हमें 
तो संसारकी सेवा करना है, उससे लेना कुछ नहीं; क्योंकि वेचारा 
संसार खयं ही किसीकी खोजमें है। बह हमें दे ही क्या सकता है। 
तो भी हम उसके पीछे पड़े हैं, यही प्रमाद है | अतः हमें संसारकी 
धरोहर जो शरीर आदि बस्तुओंके रूपमें प्राप्त है, उमें संसारकी ही 
सेवामें छगा देना है और आगे उसमे क्षमा माँग लेना है | जब हम 
संसारकी समस्त वस्तुएँ उसीकी सेबामें छगा देते है, तब हम खभावसे 
ही उसके बन्धनसे मुक्त हो जाते हैं और समस्त संसार हमसे प्रसन्न 
हो जाता है; क्योंकि जो उसपर अधिकार नहीं जमाता, संसार 
उससे सदैव प्रसन रहता है | संसार उसीको भय देता हैं जो 
उसकी वस्तुओंक़ो अपनी मान लेता है । अत: हमें संसारसे कुछ 
लेना नहीं है, अपितु उससे मिली वस्तुओंको उसीको दे देना है और 
खरं विश्राम पा लेना है, जो हमारा साधन है। 

यह नियम है कि साधनतत्ल साधवक्का जीवन है. और साध्यका 
खभाव है. | अतः विश्राम उस अनन्तका खभाव हैं और हमारा जीवन 
है | विश्राम आते ही दीनता तथा अभिमानकी अग्नि सदाके छिये 
शान्‍्त हो जाती है, शरीर विश्वके काम आ जाता है. और हृदयमें 
प्रीतिकी गल्ा लहराने छाती है, जो निरमिमानतापूर्वक उस अनन्तसे 
अमिन्न कर देती है; क्योंकि प्रीति दिव्य और चिन्मय-तत्त्व है | 
प्रीतिसे अभिन्न होनेमें ही हमारे जीवनकी सार्थकता है; क्योंकि 
हमको प्रीतिसे और शरीर आदिको विश्वसे अभिन्न होना हैं तथा यही 
साधनकी सिद्धि है, जो चिर विश्राममें निहित है । 
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साधन-निर्माणकी भूमि 

वर्तमान दशाका अध्ययन साधन-निर्माणकी भूमि है | जिस 
अबार ब्रिना भूमिके कोई पीचा उग नहीं सकता, उसी प्रकार वर्तमान 
ढाका अध्ययन किये त्रिना साथन-निर्माण नहीं हो सकता । 

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता हैं कि बतेमान दशाका अध्ययन 
कैसे किया जाय तो कहना होगा कि निज ब्विकके प्रकाशमें 
अपनी उस रुचिक्रों देखा जाय, जो वीजरूपसे विद्यमान है और 
बस योग्यताकी देखा जाय, जिससे उसकी पूर्ति और निवृत्ति हो 
सकती है; क्योंकि वियमान रुचिकी पूर्ति तथा निदृत्तिक बिना 
हम अपने वास्तविक जीवनको प्राप्त नहीं कर सकते | भुक्त और 
अमुक्त रुचियोंके जालमें आबड्ध प्राणी परिवर्तनशीछ क्षणमंगुर जीवनसे 
मुक्त नहीं हो सकता | 

अब विचार यह करना है कि साधन-निर्माणकी अपेक्षा ही 
क्‍यों हैं? तो कहना होगा कि वर्तमान दश्षमें दो बातें दिखायी 
देती हैं---एक तो पस्तितनशीक जीव्रनका राग और दूसरी नित्य 
जीवनकी जिज्ञासा | अतः रागकी निद्ृत्ति तथा जिज्ञासाकी पूर्तिके 
डिये ही साधनकी अपेक्षा है | पर साधनका निर्माण तभी सम्भव 
होगा जब हम अपनी वर्तमान वस्तुस्थितिक्रो भलीमाँति जान लें | 
उसके लिये हमें उत्पन्न हुए सभी संकल्पोंको देखना होगा और 
उनमेंसे जो संकल्प रागनिद्वत्ति तथा जिज्ञासापूर्तिमें हेतु हैं उन्हें 
पूरा करना होगा | रागनिद्ृत्तिमें वे ही संकल्प सहायक्र हो सकते 
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हैं जिनका सम्बन्ध वर्तमानसे हो और जिनकी पति किसीका 
अहित न हो | यह नियम है कि जिन संकलपोंकी पूर्तिमं किसीका 
अहित नहीं है उनकी पूर्ति ख़त: ही जाती है, क्योंकि वें शुद्ध 
संकल्प होते हैं | शुद्ध संकल्पोंक्री पूर्तिमं ही अग्ुद्ध संकश्पोंका 
त्याग अपने आप हो जाता है | अशझ॒द्ध संकन्पोंका त्याग होते ही 
निर्वेरता तथा निर्मयता खत: आ जाती हैं | निर्मेरता द्रेपकी खा लेती 
है और निर्ममता अपनेपर विश्वास उत्पन्न करती है | द्ेपके मिट्ते 
ही प्रीति खत: जाग्रत्‌ होती है और अपनेपर विश्वास होते ही अपने 
साधनके अ्रति अविचल श्रद्धा हो जाती है | 

समस्त साधन तीन भागोंमें व्रिमाजित हो जाते हैं---करनेमें, 
जाननेमें और माननेमें | अर्थात्‌ हम क्या कर सकते हैं ? हम क्‍या 
जान सकते हैं ? और हमें क्या मानना अनिवार्य हैं? अब यह 
प्रश्न उत्पन्न होता है कि हम क्‍या कर सकते हैं ? तो कहना होगा 
कि प्राप्त बछका सदुपयोग तथा प्राप्त विवेकका आदर । बलके - 
सदुप्योगसे सभी निर्वल्ताएँ मिट जाती हैं और विविकके आदरसे 
नि:संदेहता आ जाती है | निर्बलताओंका अन्त होते ही जो करना 
चाहिये वह ख़त: होने छगता है और निःसंदेहता आते ही ज्ञान 
और जीवनमें भेद नहीं रहता है | अरथीत्‌ जीवन ज्ञानका प्रतीक ही 
जाता है | जब वह होने छगता है जो करना चाहिये, तव उसकी 
उत्रत्ति नहीं होती, जो नहीं करना चाहिये। अर्थात्‌ भकर्तव्य सदाके 
लिये मिंठ ज़ाता है | क 
आ यह उपपक्ष होता है कि हम क्या जान सकते 

हिना होगा कि इच्द्रियोंके द्वारा क्रियोंको और 


हैं! 
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न सकते ४ । इन्द्रियाने जो वस्तु सत्य तथा सुन्दर प्रतीत 
हूं बड़ी घुद्धिसि मच्नि सवा अस॒त्य दीखती हैं | जबतक अपनेपर 
इम्द्रियज्ञनका अभात्र खाना ४. तवतक रागकी उत्पत्ति होती रहती है। 
ज्यो-ब्णें एस्जियवानका अभात् मिटता जाता हैं और चुद्धिज्ञानका 
प्रभाव होता जाता 5, त्वोत्यों राम अपने आप गलता जाता है | 
गग संयोगकी दासताम आबद्ध करता & और उसके गछते ही नित्य 
योग ख्वतः प्राप्त हों जाता £। अयबा यो को कि राग भोगमें 
आवद्ध करता है और उसके मिटले ही नित्य योग खतः प्राप्त हो 
जाता हे | इखिय-तानका प्रभाव मिठानेके लिये बुद्धि-ज्ञनका आदर 

अनिवार्य £ | चुद्धिलततानका अनादर और इच्द्रिय-ज्ञानका आदर ही 
साधन-निर्माण नहीं दवोने देता | अत: हम यह जान सकते हैं कि 
साधन-निर्माण करनेके लिय हमें बुद्धिननित ज्ञानका आदर करना 
होगा | जिस प्रकार इन्द्रियतान हम संयोग, आसक्ति तथा मृत्युकी 
और छे जाता हैं, उसी प्रकार चुद्धिजन्य ज्ञान हमें नित्ययोग, प्रीति 
नथा अमरल्की और ले जाता हैं | अक्वा यों कहो कि इन्क्रिय-ज्ञान 
हमें सस-हेपमें आबरद्ध करता है एन बुद्धि-क्ञान हमें त्याग और प्रेम 
प्रदान करता हैँ | अतः वुद्धि-ज्ञानसे ही हम अपना साधन 
ज्ञान सकते हैं और उसके द्वारा साध्यक्ी ओर गतिशील हो 
सकते हैं | 


अब यदि कोई यह कहे कि माननेका साधन-निर्माणमें क्या 
स्थान हैं ? तो कहना होगा कि हम अपनेकी साधक मानकर ही 
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साधनका निर्माण कर सकते हैं और साध्यकों प्राप्त कर सकते 
हैं । साधक किसे कहते हैं ! साधक उसे कहते हैं जिसका कोई 
साध्य हो और जिसकी प्राप्तिके लिये उसमें कोई साधना निहित हो | 

अब विचार यह करना है कि वर्तमान बस्तु-स्थिति क्‍या हैं ! 
तो कहना होगा कि इन्द्रियजन्य ज्ञानके प्रभावके कारण क्रिसीन- 
किसी प्रकारका राग है और बुद्धिजन्य ज्ञानके प्रभावके कारण नित्य 
योग, अमरत्त तथा प्रेमकी आवश्यकता है; क्योंकि नित्य योगके बिना 
संयोगकी दासता नहीं मिट सकती, अमख्वके बिना मृत्युका सय नहीं 
मिट सकता और प्रेमके बिना संयोगजनित रसकी आसक्ति नहीं 
मिट सकती । 


इस इण्सि हमारा साधन वही हो सकता है जिससे विद्यमान 
रागकी निद्त्ति हो और नवीन रागकी उत्त्ति न हो एवं नित्ययोग, 
अमरत्व और प्रेमकी प्राप्ति हों | साधकका जीव्रन समाजके अधिकारों: 
का समूह है, और कुछ नहीं | अतः विद्यमान रागकी निवृत्ति तथा 
' नवीन रागकी उस्तत्तिके अन्तके ढिये हमें सभीके अधिकारोंकी रक्षा 
तथा अपने अधिकारका त्याग करना होगा | ऐसा करनलेसे ही प्राप्त 
बलका सहुपयोग हो सकता है | प्राप्त बहका सदुपयोग करते ही 
अधिकार-छाल्सारूपी निबंठता सदाके लिये मिट जाती है, जो नवीन 
रागको उसन ही नहीं होने देती | रागरहित होते ही द्वेप खतः 
मिट जाता है । त्यागसे नित्ययोग एवं अमर और प्रेमसे अगाघ 
अनन्त रत खत: श्राप्त होता है, जो वास्तवमें साध्य है | 


--980-+--... 


( ३४ ) 
अहं और ममके नाशमें जीवनकी सार्थकता 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
वास्तवमें अपनेमें अपनी-जैसी कोई वस्तु है ही नहीं अर्थात्‌ 
अपनेमें अपना कुछ नहीं है; परंतु जब हम प्रमादव॒श अपनेमें 
अपना कुछ मान लेते हैं, तब सीमित हो जाते हैं | सीमित होते 
ही अनेक प्रकारके भेद उत्पन्न हो जाते हैं | भेदके उत्पन्न होते 
ही अशान्ति तथा संघर्षका जन्म होता है और हम दीनता तथा 
अभिमानकी अम्निमें जलने लगते हैं | 

यदि हम अपनेमें अपना कुछ न रक्‍खें तो बड़ी ही सुगमता- 
पूर्वक सीमितसे असीमकी ओर, भेदसे अमेदकी ओर, अशान्तिसे 
चिर शान्तिकी ओर, संधर्पसे स्नेहकी एकताकी ओर एवं दीनता और 
अभिमानसे महानता तथा निरमिमानताकी ओर गतिशील हो सकते 
हैं, जो वास्तविक जीवनग्रापिमें हेतु है; क्योंकि सीमित होनेपर 
मृत्यु और असीमकी ओर गतिशील होनेपर अमरत्वकी उपलब्धि 
होती है | भेदसे मय और अमेदकी ओर गतिशीछ होनेपर निर्मयता 
ग्राप्त होती है । अशान्ति और संघर्षसे अनेक प्रकारके क्षोम 
और शक्तिहीनता तथा शान्ति एवं स्नेहकी एकतासे सामर्थ्थ और 
श्षमाशील्ता प्राप्त द्वोती है । दीनता और अभिमानसे संकीर्णता 
और परिच्छिन्नता एवं निरभिमानता और महानतासे विभुता और 
अभिन्नता प्राप्त होती है | 

अब विचार यह करना है कि क्‍या हमने शरीर, प्राण, 
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शत 


इन्द्रिय, मन; चुद्धि आदिको अपनेमें आबद्ध कर लिया हैं अयबा 
अपनेकी इनमें आवद्ध कर दिया है ? यदि हमने शरीर, प्राण, 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिको अपनेमें पकड़ लिया हैं. तो इनका 
हास अवक्ष्य होगा और यदि अपनेकी द्वरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, 
बुद्धि आदिम आवद्ध कर दिया है तो अपना विनाश अवश्य होगा । 
क्या अनेकों देह मान लेनेपर कोई अमर हो सकता है. ? कदापि 


नहीं | जिनसे हमारी ममता होती हैं क्या उनका विकास हो 
सकता है ? कदापि नहीं | कारण कि जिसे हम अपना मान लेते 
हैं उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है | यह सभीको मान्य होगा 
कि आसक्तिका दोष रहते हुए झरीर, इम्द्रिय, मन, बुद्धि आदिका 
विकास कभी सम्भव नहीं है; क्‍योंकि आसक्ति शरीरको 
आल्सी, इन्द्रियोंकी विलासी, मनकों असंयमी और बुद्धिको 
अविविकयुक्त बना देती हैं | जच्तक हम अपनेमें अपना कुछ 
भी मानेंगे, तततक आसक्तिका अभाव नहीं हो सकता और 
आसक्तिके रते हुए शरीर, इन्द्रिय आदिका ब्रिकास नहीं हो 
सकता । अतः यह निर्विवाद सिद्ध हैं कि जिनका हमें विकास 
अमीष्ट हो उनको अपना न मानें | यदि अपना जीवन अभीष्ट 
हो तो अपनेको क्िसीम आबद्ध न करें | जब हम उन सबको 
निकाछ देते हैं जिनको हमने अपनेमें रख लिया है, तब उन सबका 
विकास स्रृतः होने छाता है एवं जब हम अपनेकों उन समीसे 
हटा लेते हैं जिनमें अपनेको रख दिया है, तत्र हम अनन्तसे 
अमिन्न होकर अमर हो जाते हैं | 

जिसके साथ अहंभाव छग जाता हर बह दूपित हो जाता है, 
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क्योंकि उसमें संकीणंता आ जाती है । संकीर्णता स्नेहकी विभु 
नहीं होने देती । सीमित स्नेहसे ही अनेक प्रकारके इन्द्र उत्पन्न होते 
हैं, जो विनाशके मूल है | इस इश्टिसि अहंभावका अन्त करना 
अत्यन्त अनिवार्य है | अहंभावका नाश होते ही ममका नाश 
स्वतः हो जाता है | अहं॑ और ममके मिट्ते ही अनन्त नित्य 
चिन्मय जीवनसे अमिन्नता हो जाती है | फिर समीका विकास 
स्रतः होने लगता है; क्योंकि अनन्तकी कृपाशक्ति समीको 
दिव्य तथा चिन्मय वनानेमें सम है | 

जब हम प्रमादत्रश किसी वस्तुको अपना मानते हैं, तब 
हम अपनेको उसके भोगमें ही आवद्ध कर छेते हैं; न तो उस 
बस्तुको सुरक्षित रख सकते हैं और न उसका सदुपयोग ही कर 
पाते हैं, कारण कि लोभके रहते हुए वस्तुओंका सदुपयोग हो नहीं 
सकता | इतना ही नहीं, छोममें आबद्ध प्राणीकों आवश्यक वस्तुएँ 
भी ग्राप्त नहीं हो पातीं; क्योंकि प्राकृतिक विज्ञानकी इश्सि 
आवश्यक व्तुएँ उन्हींको प्राप्त होती हैं; जो वास्तत्रमें लोभरहित 
हैं । अतः क्रिसी भी वस्‍्तुको अपना मानना अपनेको दीन बनाना 
और समाजमें दरिद्रिताको बढ़ाना ही है, जो संधर्षका मूल है । 

यदि हमने शरीरकों अपना न माना होता तो कमी कामकी 
उत्पत्ति न होती; मनको अपना न माना होता तो कभी अझुद्ध 
संकल्प उत्पन्न न होते और यदि बुद्धिको अपना न माना होता 
तो कमी व्िनिकका अनादर न द्वोता | यह नियम है कि जिससे 
हम अपनेको मिला देते हैं उसमें सत्यता और सुन्दरता भासने 
लगती हैं | अत: जब हम शरीरसे अपनेको मिल लेते हैं, तब 
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शरीर क्षणमंगुर तथा मलिन होते हुए भी सत्य और छुन्दर प्रतीत 
होने छगता है, जो कामक्ी उत्तत्तिम हेतु हैं । जन्न हम मनसे 
अपनेको मिल छेते हैं, तब स्त्रार्थभाव उत्पन्न होता हैं; जी अशुद्ध 
संकल्पोंको जन्म ठेता है | जब्र हम वबुद्धिसे अपनेको मिला 
लेते हैं, तब हमारा ज्ञान सीमित हो जाता है, जो विचारका उदय 
नहीं होने देता | इस इशिसि अहंके मिलनेसे ही सभी विकार तथा 
दोष उत्पन्न हीते हैं | अतः अहंखपी अगुका अन्त करना अलन्‍्त 
अनिवार्य हैं | 

यह नियम है कि जो वस्तु स्थूछ होती है वह. सीमित और 
बिनाशी होती है. और जो सूक्ष्म होती है वह त्रिम और अविनाशी 
होती है | इस इश्सि हमें उस सूक््मताकी ओर जाना हैं. जिसका 
विभाग न हो सके अर्थात्‌ जो ट्ूट न सके, अथत्रा यों कहो कि 
जिसमें विभाजन न हो सके | वह तभी सम्भत्न होगा जब हम 
अपने अहंभावरूपी अणुकों तोड़ दें । उसके छिये हमें प्रथम 
सब ग्रकारकी ममताको तोड़ना होगा | ममताका अन्त होते हीं 
सब अकारकी चाहका अन्त होगा और चाहरहित होते ही अहंरूपी 
अंगु खत: टूट जायगा-उसके लिये कोई अन्य प्रयज्ञ अपेक्षित 
नहीं होगा; क्योंकि चाहरहित होते ही अहं तथा ममका नाश हो 
जाता है | अहंरूपी अणुके दृटते ही मिन्नता मिट जाती है, जिसके 
मिटते ही अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे एकता हो जाती है और 


उसका प्रेम प्राप्त हो जाता है| अत: अपनेमें अपना कुछ न 
रखनेसे ही जीबनकी सार्थकता सिद्ध हो सकती है। 


4७-+-..क्‍.२००-भ८ कक ऋ-जगा-+ >- 


( ३५ ) 
साधनमें शिथिलता क्‍यों आती है ! 


वस्‍्तुस्थितिका अध्ययन करनेपर यह प्रइन स्वभावतः उत्पन्न 
होता है कि साधनमें शिथिल्ता तथा असफल्ताका हेतु क्या है, जब 
कि वर्तमान जीवन साधनयुक्त जीवन है? तो कहना होगा कि 
जव खार्थभाव सर्बहितकारी ग्रद्ृत्तिमें और सर्वहितकारी प्रवृत्ति सहज 
निवृत्तिमें बिलीन नहीं होती तभी साधनमें शिथिरता आती है और 
असफब्ताका दर्शन होता है अर्थात्‌ वर्तमानमें सिद्धि नहीं होती । 

जब साधन अपनी योग्यताके अनुरूप नहीं होता और साध्य 
चर्तमानसे सम्बन्धित नहीं रहता, तब नित-नव उत्कण्ठा जाप्रत्‌ नहीं 
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होती | उत्कण्ठाके बिना साधनमें शिथिक्ताका आ जाना खाभाविक 
है | साधनमें शिथिक्ता आ जानेपर, निरुत्साह और निराशा आदि 
दोष उत्पन्न होने छगते हैं | यय्॒पि की हुई साधना कभी नष्ट नहीं 
होती, क्योंकि साधनतत्त नित्य है, परंतु जिसकी उपलब्धि 
वर्तमानमें हो सकती है उसके लिये भतिष्यकी आशा होने छगती 
है, जिससे साधनका अभिमान तो रहता है; परंतु साधन साधकका 
समस्त जीवन नहीं हो पाता अर्थात्‌ साधन जीवनका एक अड्ड- 
मात्र रह जाता है, जो कालन्तरमें फल देता है । 


अब विचार यह करना है कि साधनका आरम्म कब्र 
होता है ! विचार करनेपर पता छोगा कि जब खार्थमाव अर्थात्‌ 
दूसरोंसे सुख लेनेकी आशा मिठने छगती है और सर्वद्वितकारी 
प्रदत्ति होने छाती है, तब साधनका आरम्भ होता है; परंतु 
जब साधक सर्वहितकारी ग्रवृत्तिको ही जीवन मान लेता है, तब 
गरुणोंका अभिमान उत्पन्न होता है, जो सहज निमत्तिको प्राप्त नहीं 
होने देता । यही साधनमें विप्न है | सहज निवृत्तिके बिना साधन 
नस्तु, अवस्था एवं परिश्चितिपर ही आश्रित रहता है, जो वास्तव , 
परतन्त्रता है | ऐसी साधना ऊपरसे तो साधनका अमिमान उत्पन्न 
करती है और भीतरसे असाधनको जन्म देती है | अथवा यों कहो 


कि साधन और असाधनमें हन्दू होने छाता है| बस, यही 
असफल्ताका हेतु है 


जबतक साधक अपनी को लगाक ये 
की के अपनी गान शक्तिको छगाकर साथ्यके लिये 
हे उत्कग्ठा जाप्रत्‌ नहीं कर लेता, तबतक साधनें सजीबता नहीं 


साधनमें शिधिलना क्यों आती है श्ष्५ 


तल 


आती. लिसके ड्िना चन्‍त्रबत्‌ू साधन होता रहता हैं। यदि 
साधन ओर स्धाप्प दोनों ही अरतमान जीब्नकी वस्तु हैं; परंतु साधन- 
की शिविलता हमें सविष्यक्की आ्ञामं आवद्ध करती है | पूरी शक्ति 

की जागुनि तमी सम्भव हैं जब हम साधन और 
साभ्यक्ो उर्तमानवी वस्तु मान ले । साधन उसके लिये नहीं करना 
है जो उततत्ति-दिनाभयुक्त ह और न उसके लिये करना है जिससे 
देझ-कास्फी दर है सो फिर साध्यकों वर्तमानकी वस्तु नाननेमें 


३! 
उ 
हे 
तर 
| 
श्र 
। 
| 


छ् 
झिस साप्यक्षी उपलब्धि संकल्पपूर्तिपर निर्भर हैं उसके लिये 
३ 2 


प्रवृत्ति अपेक्षित £ | मिसके छिये प्रद्ृत्ति अपेक्षित हैं उसके लिये 
भविष्यक्री आशा अनिद्वर्य 8: परंतु जो साध्य संकल्प-निवत्ति तथा 
उत्कण्ठा खं खल्सा-जागनिमे प्राप्त द्वोता है, उसके लिये मविष्य- 
की झआजा तया किसी भग्रा अस्तु-परिस्थिति आदिकी अपेक्षा नहीं 
है। निसके लिये किसी वस्तु अबस्था आडिकी अपेक्षा नहीं है उसके 
ट्यि नो उत्तरोत्त उम्कण्ठका तरढ़ते रहना ही खाभात्रिक है। 
झबवा' यो कहो कि उसके छिये शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि 
आहिकी समस्त झक्तियां अपने-अपने खभावका त्याग करके साध्यकी 
छाठ्सा त्रन जाती दूँ अर्थात्‌ अनेक इच्छाएँ एक लाठ्सामें, अनेक 
सम्बन्ध एक सम्बन्ध और अनेक विश्वास एक क्रिख्वासमे विलीन 
हो जाते हैं | समन्‍्त जीवन एक विश्वास, एक सम्बन्ध और एक 
व्यल्साके रूपमें द्वी शेप रद्द जाता है अर्थात्‌ साध्यकी छाल्साके 
अतिरिक्त और कोई अपना अस्तित्व ही शेष नहीं रहता। फिर 
कही लाल्सा जिज्ञासा द्वाकर तखज्ञानसे और प्रेम होकर प्रेमास्पदसे 


ची० ० १ ०७--- 
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अमभिन्‍न हो जाती हैं। अथवा यों कहो कि जो ऋछालसा अनेक 
कामनाओंकी गल्लकर उदय होती है वह दिव्य तथा चिन्मय हो 
जाती है, क्योंकि चिन्मय प्रम ही प्रेमास्पदसे अभिन्‍न हो सकता 
है .। इस इष्टिसे ग्रमी, ग्रेम और प्रेमास्पदर्म एकता हो जाती है! । 


सतकी खोज असतदे त्यागमें है, असतके द्वारा नहीं। असत्‌- 
का त्याग वतंमानमें हो सकता है, अतः सदी प्राप्ति वर्तमान 
जीवनकी वस्तु है; क्योंकि जब अपने हारा अपने प्रीतमझी 
अपनेह्वीमें पाना है, तब उसके लिये श्रम तथा क्ालकी अपेक्षा ही 
कया ! जिस साधनके लिये श्रम तथा काल अपेक्षित नहीं हैं बही 
निद्तत्तिका साधन है | वह निवृत्तिका साथन उन्हींकों प्राप्त होता 
हैं जो अपनेको समर्पण कर देते हैं | सर्वहितकारी बृत्तियोंका 
सर ही ग्रइृत्तिमार्ग है. और बृत्तियोंका स्फुरण न होना ही निश्वत्ति 
मार्ग है | सीमित वल तथा सामर्थ्यके द्वारा असीम तथा अनन्तकी 
प्रात सम्भव नहीं है | इस कारण समर्पण ही अन्तिम साधन हे । 
पर वह उन्हीं साबकोंको प्राप्त होता है जो निर्वल हैं तथा जो गुणों 
के अमिमानसे रहित हैं | गुणोंके अम्मिनसे रहित होते ही अनन्त- 
की कृपाशक्ति खत: सब कुछ करने लगती हैं| फिर न सावन- 
मेँ शिथिक्ता आती है और न असफलताके लिये ही। कोई स्थान 
रहता है; क्योंकि साधनमें शिथिक्ता और अस॒प्चल्ता तभीतक 
ज़ीवित हैं. जवतक साधक अपने सीमित बल, योग्यता एवं ग्रुणोंके 
छारा सफलताकी आशा करता है | 


ए.३३%४१४६८९५--०-- 
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[का ७. || बल 

मिन्नताके अन्तमें जीवन 
जीवनका अध्ययन करनेपर व्रिंदित होता है कि आसक्ति, 
संघर्ष और अश्ान्तिका एकमात्र कारण भेद दया मित्रता है, क्योंकि 
भेद तथा मित्रताकों खीकार करनेपर ही अनेक दोप उत्तन्न होते 
हैं जो. आसक्ति, संधर्प और अशान्तिके हेतु हैं | अब यदि कोई यह 
'कहे कि मान्यताकी मिन्नता, गुणोक्री मिलता और कर्मकी मिन्नता 


१४८ जीवन-दर्शन 


तो स्पष्ट दिखायी देती है, फिर उसको क्यों न खीकार किया जाय: 
तो कहना होगा कि सभी मान्यताओंके मूछमें जो मान्यताओंका 
अकाशक है अथोत्‌ जिसकी सत्तासे मान्यताएँ सत्ता पाती हैं क्या 
उसमें भी भेद और मिन्नता है? कदापि नहीं; क्योंकि मान्यताएँ 
भले ही अनेक हों, परंतु उनका ग्रकाशक एक ही है । हाँ, यह 
अवश्य है कि मान्यताओंके मेदसे कर्मका भेद हो सकता है, 
खरूपक। नहीं । अतः मान्यताओंका भेद होनेपर भी यदि खरूपका 
भेद न खीकार किया जाय तो बड़ी ही सुगमतापूर्वक जीवनमें 
अभिनता आ जायगी, जो निर्दोष बनानेमें समर्थ है | 


जिस प्रकार मान्यताओंका भेद होनेपर भी खरूपकी एकता 
है, उसी अकार गुणोकी मिनता होनेपर भी जातीय एकता है । जैसे 
रुूहर और समुद्रमें, शरीर और बिश्वमें, अद्भ और अड्डीमें गुणोंकी 
मिन्नता होनेपर भी जातीय एकता है। यद्पि शरीरके प्रत्येक 
अवयवकी आकृति, गुण और कमेमें भेद है, परंतु जातीय एकता 


होनेसे, आकृति, झुण और कर्मका भेद होनेपर भी, समस्त शरीरके 
ग्रति प्रियता एक-सी है । 


यह सभीकी मान्य होगा कि स्वोशमें दो व्यक्ति भी समान 
,मेग्यताके नहीं होते | अतः य्रोग्यता-मेद होनेके कारण कर्मका 
भेद अनिवार्य है; परंतु प्रत्येक व्यक्ति खरूपसे तो विश्वके अधिकार- 
का समह है, और कुछ नहीं; क्योंकि ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं 
जो विश्वले विमक्त की जा,सके | इस इश्टिसि समस्त विश्व खरूपसे 
एक है अथवा यों कहो कि समस्त विश्व किसी एककी ही एक अवस्था- 


भिन्नताके अन्तमें जीवन श्छ्े 


मात्र है | यह नियम है कि अवस्थाकी खतन्त्र सत्ता नहीं होती, 
अपितु अवस्थामें सत्ता उसीकी होती है जिसकी वह अवस्था है [ 
अतः कर्मका भेद होनेपर भी सत्तारूपसे हम सब एक हैं | इस: 
इृष्टिसे कर्म-मेद होनेपर भी प्रीतिमेदके लिये कोई स्थान नहीं 
है । खरूप, जातीय तथा प्रीतिकी एकता ही वास्तविक एकता है, 
जो भेद तथा मिन्नताको खाकर योग, बोध तथा ग्रेम प्रदान करनेमें 
समर्थ है | 

अब यदि कोई कहे कि ऐसी स्थितिमें तो मान्यताओंके भेदका 
जीवनमें कोई स्थान ही नहीं रहा, तो कहना होगा कि मान्यताका 
भेद कर्तव्यमेदमें हेतु है, मिनतामें नहीं | कर्त॑व्यमें भेद होनेपर 
भी कर्तन्यपरायणतासे तो परस्परमें अभिन्नता तथा एकता ही सिद्ध 
होती है, मित्रता नहीं | कारण कि किसीका कर्तन्य ही किंसीका 
अधिकार और किसीका अधिकार ही किसीका कर्तन्य बनता है। 
इस इष्टिसे मान्यताका भेद भी अमिन्नताका ही पोषक है | 

गु्णोका भेद भी किसी वस्तुकी उत्पत्ति तथा उपयोगमें हेतु है, 
जाति-मेदमें नहीं; क्योंकि ग्रु्णोक्रा भेद मिठनेपर किसी रचनाकी 
सिद्धि हो नहीं सकती | जिस प्रकार गहरी नींदमें अथवा समाधिमें 
गुणोंका भेद नहीं रहता तो किसी वस्तु, व्यक्ति आदिकी प्रीति 
भी नहीं रहती; अतः वस्तु, व्यक्ति आदिकी उत्पत्ति, स्थिति और 
बिनाशमें ही शुणोंका भेद अपेक्षित है, जातीय मिन्नतामें नहीं । 

कर्मके भेदके बिना न तो किसी कर्यकी सिद्धि हो सकती है और 
न किसी समाजकी रचना ही हो सकती है । कर्मका भेद एक-दूसरेक्ी 
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पूर्तिम हेतु है, प्रीतिकी भिन्नतामें नहीं । अतः मान्यताका भेद, 
ग्रुणोंका भेद और कर्मका भेद, कतंन्यके लिये, कार्यकी सिद्धिके 
ईलेये और रचनाके लिये है, मिन्नताके लिये नहीं | 

खरूम, जाति तथा ग्रीतिकी एकताकी अनुभूति अमरल, 
सामर्थ्य और रस प्रदान करती है। खरूपका भेद खीकार करनेपर 
अनन्तसे अमिन्रता नहीं हो सकती और जातीय भेद खीकार करनले- 
पर नित-नत्र प्रीतिका उदय नहीं हो सकता; क्योंकि खरूपका 
भेद खीकार करते ही सीमित अहंभाव प्रतीत होने छंगेगा, जो भेद 
उत्पन्न करनेमें हेतु है | भेदके उत्तन्न होते ही बासनाएँ उदय होंगी, 
जो बन्वन तथा मृत्युकी ओर ले जाती हैं | 


यह सभीको मान्य होगा कि एक काल्में दो खतन्त्र सत्ताओंका 
अनुभव किसीको नहीं होता | हाँ, यह अवश्य हैं कि हमारी खीकृति- 
में भले ही अनेक सत्ताएँ हों; परंतु सभी खीकृतियोंके मूलमें तो एक 
ही खतन्त्र सत्ता है। इस दृष्टिसे अनेक सत्ताएँ उस एककी ही 
अभिव्यक्तियाँ है, और कुछ नहीं । अब यदि कोई यह कहे कि उस 
एकमें अनेकताका भास ही क्यों होता है ? तो कहना होगा कि 
जब हम खरूपकी एकतासे च्युत होकर अपनेको किसी-न-किसी 
सीमित खीकृतिमें आवद्ध कर छेते हैं, तब इन्द्रियोंके ज्ञानसे तद्रूपता 
हो जाती है, जो एकमें अनेकताका दर्शन करानेमें हेतु है । 

सीकृतिकों अपना अस्तिसमान लेनेपर ८? से विमुख होकर “परः 
की ओर गतिशील होते हैं । फिर खरूपकी 


के गे एकतासे च्युत हो जाते हैं। 
खरूपसे च्युत होते ही अनेक प्रकारके अमात्र भासने छाते हैं, जो मिन्नता 


मिन्तताके अन्तर जीचन १७१ 


तथा संघर्ष आदि अनेक दोपोंकी उप्पत्तिमें हेतु हैं. | अतः खीकृतिको 
त्यागकर खम्नपकी एकता प्राप्त करना अनिवार्य है | पर यह तम्ी 
सम्भव होगा जब खीकृतिके आधारपर 'परः की सेवा की जाय, “पर? 
से किसी प्रकारकी आशय न की जाय | पर” की सेवा 'परः के 
रागसे रहित ऋरनेमें समर्थ है | रागरहित होते ही खीकृतिकी सत्ता 
मिट जायगी और खरूपकी एकता खतः सिद्ध हो जायगी। 

खीक्षतियोंके भेदके आधारपर अनेकों भेद क्यों न भासते हों, 
परंतु उनके मूलमें जो एक है हमें उसीसे जातीय तथा खरूपकी 
एकता खीकार करनी है | अथत्ा यों कहो कि उससे अभिन्न होने 
है, जिससे अभिन्न होनेपर अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे एकता 
हो जायगी | हर 

मित्नताका अन्त करनेके लिये हमें विवेकरपूर्वक अपनेहीमें अपने 
द्वास अपनेसे अमिन्र होना अनिय्ार्य है, जिसके होते ही किसी औरका 
अखिल ही न रहेगा अयौत्‌ मिन्र॒ता सदाके लिये मिट जायगी | 

भौतिक दृशिसे समस्त विश्व एक जीवन है, तचदृश्टिसे सृ्ठि- 
जैसी कोई वस्तु ही नहीं है; केवल अपना ही खरूप है और ग्रेमकी 
ष्चिते ग्रेमास्पदरसे भिन्न कमी कुछ हुआ ही नहीं । ये तीनों इश्ियाँ. 
जब एक हो जाती हैं, तत्र चास्तत्रिक जीवनकी ग्राति होती है । अतः, 
अनित्य जीवनसे नित्य जीवनकी ओर गतिशीछ होनेके लिये मिन्नतांका. 
अन्त करना अत्यन्त आवश्यक है | मिन्नताका अन्त खरूप, जातीय 
तथा प्रीतिकी एकतामें निहित है । 
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में? क्‍या हे! 

जीवनका अध्ययन करनेपर मुख्य ग्रश्न यही उत्पन होता हैं 
कि मै क्‍या हैँ! यद्यपि हम सभी अपनेको कुछ-न-कुछ मानते हैं, 
परंतु जो हम अपनेको मानते है क्या वही हमारा अस्तित्व हैं ! इस- 
पर बिंचार करनेसे यह स्पष्ट विदित होता हैं कि प्रत्येक नान्‍्यताका 
उद्ठमस्थान “यह? के साथ तदूरूप होनेमें हैं | 'यहः के अर्थमें 
शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि समीकों लेता चाहिये।अतः 
यदि हम “यह! से अथात्‌ शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिसे 
विमुख होकर अपना पता छगायें तो अपनेमें किसी मान्यताका आरोप 
नहीं कर सकते | मान्यताकी अखीकार करते ही सब ग्रकाररकी चाहका 
अन्त हो जाता है | चाहरहिंत होते ही समस्त हश्यसे सम्बन्ध-विच्छेद 
हो जाता हैं, जिसके होते ही राग-दप सदाके लिये मिट जाते हैं । 
रागका अन्त द्वोते ही भोग योगमें, मृत्यु अमस्वमें और हेषका अन्त 
४१०८ मोह ग्रेममें विछीन हो जाता हैं। फिर कर्ता, कम और 

ये तीनों मिठकर उसीसे अमिन्र ह्दो जाते हैं जो सभीका 
सब कुछ हैं । 
अं आम जब बिल तह 
होनेपर भी 'मैं”जैसी कोई खतन्त्र वस्तु सिद्ध नहीं होती, क्योंकि 
शरीर आदिसे तद्रूप होनेपर तो विश्वका दर्शन होता है | अथवा 


कै क्या है? १७३ 


यों कहो कि शरीर उसी विश्वस्वपी सागरकी एक बूँद जान पड़ता है, 
और कुछ नहीं | दरीर और विश्वका त्रिभाजन सम्भव नहीं हैं. | इस 
इृष्टिसे भी यही सिद्ध होता हैं कि शरीरसे तदरूपता होनेपर भी मै 
जैसी कोई खतन्त्र वस्तु नहीं है. । अपितु शरीरसे तदूरूप होनेपर भमैः 
का अर्य समस्त वित्र हो जाता हैं। फिर व्यक्तिगत मान्यताके लिये 
कोई स्थान ही नहीं रहता | 

क्या विब्रके साथ एकता होनवार्ली मान्यता हमारे जीवनमें कुछ 
अर्य रखती हैं ? यदि रहती हैं तो कहना होगा कि जिस प्रकार हम 
समस्त विश्वसे उपेक्षा भाव रखते हैं, उसी प्रकार हमें शरीरसे भी 
उपेक्षा रखनी होगी | अथ्वाः जिस प्रकार दरीरके प्रति आत्मीयता 
रखते है, उसी प्रकर समस्त विश्वके प्रति आत्मायता करनी होगी । 
झरीरके प्रति उपेक्षा होनेपर भी मोह-जेंसी कोई वस्तु शेष नहीं रहती 
और समस्त विश्वके प्रति आत्मीयता होनेपर भी सीमित प्यार-जैसी 
कोई वस्तु शोप नहीं रह सक्रती | मोह तथा सीमित प्यारका अन्त 
होते ही अभिवेक तथा सब प्रकारके रागका अन्त खतः हो जाता है | 
अविवेकका अन्त होते ही नित्य ज्ञानसे अमिन्नता और रागका अन्त 
होते ही नित्य योगकी प्रापि खतः हो जाती है । 

अब यदि कोई कहे कि ज्ञान तो इन्द्रिय, बुद्धि आदिमें भी है, 
तो कहना होगा कि इन्द्रियोंका ज्ञान पूरा ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञान है 
और चुद्धिका ज्ञान भी अनन्त ज्ञान नहीं है, सीमित है | इन्दरियज्ञानसे 
बुद्धिज्ञान भले ही विशेष हो, परंतु अविवेकका अन्त होनेपर जिस 
ज्ञानसे अभिन्ता होती है. वह तो अनन्त और नित्य ज्ञान है, सीमित 
तथा परिबर्तनशील नहीं । अथवा यों कहो कि इन्क्रिय, मन, बुद्धिका 
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ज्ञान उस अनन्त ज्ञानसेः ही प्रकाशित है, खतन्त्र नहीं है; परंतु 
नित्य ज्ञान खयंग्रकाश है, परप्रकाश नहीं | 


इन्द्रियोंका ज्ञान विषयोंगें आसक्ति और बुद्धिका ज्ञान विषयोंसे 
अनासक्ति करानेमें हेतु है । अथवा यों कहो कि बुद्धिके ज्ञानसे निर्वि 
कल्प स्थिति ग्राप्त हो सकती है तथा इन्द्रियोंके ज्ञानसे भोगेमिं आसक्ति _ 
ही उत्पन्न होती है, और कुछ नहीं; परंतु नित्य ज्ञानसे तो नित्य योग 
और अमरत्वकी प्राप्ति भी होती है। हाँ, इन्द्रियोंके झ्ञनका उपयोग खार्थ- 
भावको त्यागकर विश्वकी सेवा करनेमें है और बुद्धिके ज्ञानका उपयोग 
विषयोंसे विरक्त होनेमें है | इस दृष्टिसे इन्द्रिय तथा बुद्धिके ज्ञान भी 
अपने-अपने स्थानपर आदरणीय हैं| परंतु कत्रतक ? जबतक इन्द्रिय तंथा 

बुद्धिके ज्ञानका दुरुपयोग नहीं होता | इन्द्रियज्ञानका दुरुपयोग है विषय: 

लोछुपतामें और बुढ्निके ज्ञानका दुरुपयोग है विवादमें, जिसका जीवनमें 
कोई स्थान ही नहीं है । 


कं? और विश्व एक है, यह मान्यता सी साथनरूप मान्यता हो 
सकती है, साध्यरूप नहीं; अर्थात्‌ निर्णयत्मक नहीं | इस साधनरूप 
मान्‍्यतासे हमें सीमित प्यारका अन्त करना है एवं देहके मोहसे_ 
और उसकी तद्रूपतासे रहित होना है । विश्वसे एकता खीकार करते . 
ही सामूहिक सुख-दुःख अपना सुख-दु:ख हो जाता है, जो हृदयमें 
करुणा और असन्नता प्रदान करनेमें सम है । करुणा भोग-प्रदृत्तिको 
आर प्रसन्नता भोग-त्रासनाओंको खा लेती है, ऐसा होते ही समस्त 
कामनाओंका अन्त हो जायगा । कामनाओंका अन्त होते ही निर्दोषता 
आ जायगी और गुणोंका अभिमान गछ जायगा, जिसके गलते ही परि- 


मैं? क्या है ? श्ण्ष 
ज्ठिन्नता तथा संकीर्णता संदाके छिये मिट जायगी । उसके मिट्ते ही 
अनन्तसे अभिन्नता हो जायगी । फिर सीमित प्यार-जेसी कोई 
वस्तु न रहेगी अर्थात्‌ समी आसक्तियाँ मिंटकर उस अनन्तकी प्रीति 
चन जायेगी प्रीति तवा आसक्तिमें वड़ा अन्तर है । आसक्तिमें 
जता और ग्रीतिमं चिन्मयता होती हैं | आसक्ति मिट सकती है, 
पर प्रीति नित्य होती है | आसक्तिका जन्म किसी अविवेकयुक्त ग्रवृत्तिसे 
तथा अभ्याससे होता हैं; परंतु ग्रीति अम्यासजन्य नहीं है, खमभाव 
है, श्रमरहित हैं, जीव्रन है | यह अभिवेकसिद्ध नहीं है, अपितु 
विवेकसिद्ध है | आसक्तिकी पूर्ति तथा निद्नत्ति होती हैं, परंतु प्रीतिकी 
न पूर्तिहोती है न निवत्ति | आसक्ति घ्ती, बढ़ती तथा मिव्ती है; किंत 
प्रीतिकी उत्तरोत्तर इंद्धि होती है | यह घटती या मिटती नहीं है । 
आसक्ति अस्तु, व्यक्ति, अब्रस्था आदियमें सीमित रहती है; परंतु प्रीति 
विभु होती हैं | आसक्ति वनन्‍्वन उत्पन्न करती है और मृत्युकी ओर 
ले जाती हैं; परंतु प्रीति खाधीन बनाती है. और अमरत्व प्रदान करती 
है। आसक्ति एकमें अनेकताका दर्शन कराती है. और प्रीति अनेकताको 
एकतामें विछीन करती है; क्योंकि प्रीतिकी इछ्टिमें प्रीतमसे मिन्न 
कुछ नहीं रहता | 
इस दृण्टिसे “में? का अर्थ विश्वके साथ एकता अथवा अनन्तसे 
अभिन्नता अथवा अनन्तकी ग्रीतिके अतिस्क्ति और कुछ नहीं है | 
अथवा यों कहो कि "मैं? का अर्थ कुछ नहीं, या सब छुछ है, 
या केबल ग्रीति ही है । 


----+>कीं०+--- 


( ३८ ) 


निस्संदेहतासे लक्ष्यकी प्राप्ति 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट व्रिंदित होता हैं कि 
निस्संदेहताके बिना न तो साधनका निर्माण हो सकता हैं 
और न साध्यकी उपलब्धि ही । इस इष्टिसि निस्संदेहता साथनकी 
भूमि है और साथनके निर्माणमें ही साध्यकी प्राप्ति हैं । 
अब विचार यह करना है कि निस्संदेहता प्राप्त करनेके लिये 
हमें कया करना चाहिये ? तो कहना होगा कि निस्संदेहता दो 
प्रकारसे प्राप्त होती है--एक तो जिज्ञासाकी पूर्तिमं और दूसरी 
विकल्परहित विश्वासमें | जबतक जिज्ञासाकी पूर्ति नहीं होती 
तबतक भी निस्संदहता नहीं आती और जबतक दो विश्वास रहते 
हैं तवतक भी निस्संदेहता नहीं आती | संदेहकी वेदना जिज्ञासाकी 
जागृतिमे हेतु है और जिज्ञासाकी जागृति कामनाओंकी निवृत्ति- 
का कारण है । कामनाओंकी निवृत्तिसे जिज्ञासाकी पूर्ति हो जाती 
है । फिर निस्संदेहता खतः प्राप्त हो जाती हैं. | 
संदेहकी उत्पत्ति सर्बदा अधूरी जानकारीमें होती है, पूरीमें 
नहीं तया उसपर भी संदेह नहीं होता जिसके सम्बन्धमें कुछ नहीं 
जानते । इस इशिसे संदेह करने योग्य क्या हैं ? तो कहना होगा 
कि 'मैं? और “यह? । क्योंकि 'यहः की प्रतीति तो हो रही है पर 
उसकी पूरी जानकारी नहीं है और #मैं? को मानते तो हैं, पर जानते 
नहीं; अतः जो प्रतीत हो रहा है. उसपर संदेह हो सकता है और 
जो मान्यता है उसपर भी संदेह हो सकता है | 
यह सभीको मान्य होगा कि जिसे ध्यह” कहते हैं उसे भें? 
- नहीं कह सकते और जिसे मैं? कहते हैं उसे यह? नहीं कह 


निस्‍्संदेहतासे र्यकी प्राप्ति श्५७ 
सकते एवं “यह? और #मैं' इन दोनोमें नित्य सम्बन्ध भी नहीं हो 
सकता; क्योंकि “यह'के परिवर्ततका जिसे ज्ञान है उसे अपने 
पर्विर्तनका ज्ञान नहीं है। इस इश्सि परिवर्तनशील और 
अपस्वर्तनशीलका नित्य-सम्बन्ध सिद्ध नहीं हो सकता | हो, यह 
अवश्य हैं कि परिवर्तनशीलसें मानी हुई एकता हो सकती है, 
'क्योंकि “यह! से ममता कर सकते हैं, परंतु नित्य सम्बन्ध नहीं | इस 
इछिसे पयहः और 'म'का त्रिभमाजन अनिवार्य है, जिसके करते 
ही भोग-बासनाओंका अन्न हो जाता है और केरल यही तीत्र जिज्ञासा 
जाम्नत्‌ होती हैं कि त्रघ्तविकता क्‍या है | ज्यों-ज्यों जिज्ञासा सबक 
और स्थायी होती जाती है त्यों-त्यों जिज्नासुका अहंभाव गछकर 
जिज्ञासासे अभिन्‍न होता जाता हैं | जिस कालमें जिज्ञासा अहंभाव- 
को खाकर पुष्ट हो जाती है उसी कालमें उसकी पूर्ति खतः हो 
जाती हैं अर्थात्‌ वह शस्तविवातासे अमिन्न हो जाती है। फिर 
संदेह-जेसी कोई वस्तु शोष नहीं रहती । 
ध्यह मैं नहीं है? इसे खीकार करते ही “यह! से सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है अर्थात्‌ “यह?की ममता मिंट जाती है । इसके 
मिटते ही जीवनहीमें मृत्युका अनुभव हो जाता हैं । फिर 'मैं? 
सब ओरसे बिमुख होकर अपनेहीम अपने त्रस्तविक जीवनको पा 
लेता हैं| इस दृष्टिसे भ्यहःकों जानते ही “मैंगको और “मैं?को जानते 
ही चास्तविकताको जानकर निस्संदेह हो जाता है। निस्संदेहता 
ग्राप्त होते ही समी समस्याएँ खत: हल हो जाती हैं; अतः निस्संदेहता 
ग्राप्त करनेके लिये हमें चर्तमानमें ही ग्रयत्नशीछ होना चाहिये। 
जबतक संदेहकी वेंदना अत्यन्त तीत्र नहीं हो जाती, तबतक 


श्ष्८ * जीवन-दर्शन 

संदेह मिटानेक्री योग्यता नहीं आती | यहाँतक कि यदि किसीकों 
प्यास छगी हो और उससे कहा जाय क्ि तुम पहले पानी पीना 
चाहते हो अथत्रा निस्संदेह होना चाहते हो ? इसपर यदि वह यह 
कहें कि मुझ निस्संदेह होना है पानी नहीं पीना हैं, तो समझना 
चाहिये कि संदेहकी वेदना जाप्रत्‌ हो गयी। असद्य वेदना होते 
ही उसकी निवृत्ति खत: ही जाती हैं। यह सत्र कुछ जिसके 
प्रकाशसे प्रकाशित हैं और जिसकी सत्तासे सत्ता पाता हैं, उसकी 
कृपाशक्ति खत: संदेहनिद्वत्तिकी योग्यता प्रदान कर देती हैं, क्योंकि 
वह सब प्रकारसे समर्थ है । 


अब यदि कोई यह कहे कि जिसकी कृपाशक्ति जिज्ञामुको 
जिज्ञासापूर्तिकी सामर्थ्य प्रदान करती है उसे हम कैसे मान दें 
जब कि जानते नहीं हैं ? तो कहना होगा कि जिसके सम्बन्धमे 
कुछ नहीं जानते हैं उसीको तो मानना हैं | जाननेके पश्चात्‌ तो 
माननेका प्रइन ही उत्पन्न नहीं होता | अथवा जिसके सम्बन्धमें 
इुछ जानते हैं उसपर तो संदेह हो सकता है, विश्वास नहीं | 
विज्ञास उसीपर किया जाता हैं जिसके सम्बन्ध कुछ नहीं 
जानते | वह एक ही विश्वास करने योग्य है | शरीर, वस्तु, अवस्था, 
परिस्थिति आदि कोई भी जो “व्यहः'के अर्यमें आते हैं विश्वास करने योग्य " 
नहीं हैं; क्योंकि इन सबसे हमारा नित्य सम्बन्ध नहीं हो सकता । 

. अब यदि कोई कद्दे कि हम तो शरीर आदिपर विश्वास न 
करके अपनेपर विज्वास करेंगे तो कहना होगा कि किसीने अपनेको 
इच्द्िय, मन; बुद्धि आदिके द्वारा देखा नहीं। बुद्धि आदिके द्वारा 
जिसे देखा स विश्वासके योग्य नहीं और जिसने बुद्धि आदिको 
- जाना वह किसी मान्यताम आबद्ध नहीं हों सकता | 


निस्‍्संदेददतासे लक्ष्यकी प्राक्ति श्ष्र्‌ 


अब कोई कहे कि हम तो उसीका नाम ५्मैः मान लेते हैं 
तो पूछना होगा कि "है? किसको मानोगे £ “मै? है? की अपेक्षा 
सीमित है | अत: अपनेपर विश्वासकी बात कहना भी तो मानना 
ही है, जानना नहीं | हों, यह हो सकता है कि हम उस अनन्तकी 
कृपाशक्तिको ही अपनी कृपा मान लें अथवा उस अनन्तकों ही हम 
अपना खरूप मान लें; परंतु ऐसी मान्यताका अर्थ यह होगा मानो जलक ण 
कहता है कि समस्त सागर मेरा है| सागर तो यह कह सकता है कि 
जल्कण मेरा ही खखूप है, पर जल्कणका ऐसा कहना उपयुक्त 
नहीं माद्धम होता | जलकण यह तो कड सकता है कि मैं सागर- 
, का हूँ | मेरी और सागरंकी जातिमें कोई भेद नहीं है | अथवा यों 
कहो कि जल्कण सागरकी प्रीति बनकर सागरमें ही निवास कर 
सकता हैं | इस्‌ इष्टिसे उस एकका विखास ही हमे निस्संदेहता 
प्रदान कर सकता है | अतः जिज्ञासाकी पूर्तिमि अथवा एक विश्वास- 
में ही निस्संदेहता निहित है | 


संदेहसे निस्संदेहता प्राप्त करना जिज्ञासुओंकी साधना है 

और विश्वाससे निस्संदेहता प्राप्त करता विश्वास-मार्गियोंकी साधना 

एं है । यह नियम है कि जब अनेक विश्वास एक विश्वासमें विलीन 

हो जाते है, तव अनेक सम्बन्ध एक सम्बन्ध और अनेक इच्छाएँ 

एक प्रिय छालसामें विलीन हो जाती हैं | प्रिय-लाल्सा प्रियसे 

अभिन्न करनेमें समर्थ है । इस इष्टिसे विश्वासके आधारपर भी 
वास्तविक जीवनकी प्राप्ति हो सकती है | 


ना 0०-<29* 


( ३० ) 
प्रवृत्ति और निन्ृत्ति 


जीवनका अध्ययन करनेयर यह विंढित होता हैं. कि समस्त 
जीवन दो भागोंमें विभाजित है-प्रवृत्ति और निद्वत्ति | यथपरिं उन 


दोनों भागोंका उद्देश्य एक है; क्योंकि जीवन एक हैः परंतु उद्देश्य- 
पूर्तिके लिये साधनदृश्सि दो भागोंमें विमाजन हो सकता है । 


प्रत्येक प्रवृत्तिका उद्दमस्थान देहाभिमान तथा विद्यमान राग 
है। प्रत्येक प्रवृत्तिक अन्तमें निहत्तिका आना खामाविक है; 
क्योंकि प्रवृत्तिसे ग्राप्तशक्तिका व्यय होता है और निवृत्तिद्वारा 
पुनः शक्तिका संचय होता है | विद्यमान रागकी निदृत्तिमें ही 
प्रद्नत्तिका सदुपयोग निहित है और नवीन रागकी उत्पत्ति न होने 
तथा प्रदृत्तिकी सामर्थ्य प्राप्त करनेकेलिये ही निद्वत्ति अपेक्षित है | 


अब हमें अपनी प्रवृत्तियोंका निरीक्षण करना है कि हमारी 
अब्ृत्तियाँ सुखमोगकी आसक्ति तथा देहामिमानकों पुष्ट करनेंमें हैं 


प्रवृत्ति और निन्ृत्ति श्ह१ 


अथवा विद्यमान रागकी निवृत्तिमें | जिन प्रद्ृत्तियोंके द्वारा हम 
वस्तु, व्यक्ति आदिसे अपने खुख-सम्पादनकी आशा करते हैं, वे सभी 
देहामिमानको पुष्ट करती हैं और हमें छोम, मोह आदि दोषों 
आबद्ध करती हैं । अतः ऐसी ग्रवृत्तियोंके द्वारा प्रवृत्तिकी सार्थकता 
सिद्ध नहीं होती, अपितु दोषोंकी ही बृद्धि होती है, जिससे 
हम जडता और गशक्तिहीनतामें आबद्ध हो जाते हैं | 

परंतु जिन ग्बृत्तियोंमें दूसरोंका हित तथा प्रसन्नता निहित 
है, वे प्रवृत्तियाँ विमान रागकी निद्वत्ति करनेमें समर्थ हैं और उनके 
अन्तमें खमावसे ही वास्तविकताकी जिज्ञासा जाग्रत्‌ होती है । 
जिज्ञासा नवीन रागको उत्पन्न नहीं होने देती, अपितु सहज 
निवृत्तिको जन्म देती है, जो व्रिकासका मूछ है। सहज निदृत्तिसे 
आवश्यक सामर्थ्य खतः प्राप्त होती है । 

रागरहित होनेके छिये सर्वहिंतकारी प्रवृत्ति और सहज 
निवृत्ति साघनरूप है, साध्य नहीं । अतः हमें अपनेमेंसे “मैं सर्वहिंतैतरी 
हूँ, “मैं अचाह हूँ? अथवा "मुझे अपने लिये संसारसे छुछ नहीं 
'चाहियेः--यह अहंभाव भी गछा देना चाहिये । यह तभी सम्भव 
होगा जब सर्वहितकारी प्रवृत्ति होनेपर भी अपनेमें करनेका £ 
अभिमान न हो और चाहरहित होनेपर भी “मैं चाहरहित हैं ऐसा 
भास न हो | कारण कि अहँभावके रहते हुए बास्तत्र कोई 
अचाह हो नहीं सकता; क्योंकि सेव तथा व्यागका अमिमान भी 
किसी रागसे कम नहीं है । सूक्ष्म राग कालान्तरमें घोर रागमें 
आबद्ध कर देता है | रागका अत्यन्त अभाव तमी हो सकता है 


१दृर जीवन-दर्शन 

जब दोपकी उत्पत्ति न हो और ग्ुणका अभिमान न हो; व्यक्ति 
अमिमानके रहते हुए अनन्तसे अमिन्नता सम्भत्र नहीं हैं. और उसके 
ब्रिना कोई भी वीतराग हो ही नहीं सकता | कारण कि सीमित 
अहंभावके रहते हुए रागका अत्यन्त अभाव नहीं हो सकता | 


सर्वहितकारी प्रवृत्ति ही वास्तविक निवृत्तिकी जननी दें; . 
क्योंकि सर्वात्ममाव इढ़ होनेपर ही निद्ृत्ति आती हैं और सर्वहितकारी 
प्रवृत्तिसे ही सर्वात्ममावकी उपलब्धि होती हैं | अपने ही समान 
सभीके प्रति प्रियता उदय हो जानेपर ही सर्बहितकारी प्रचृत्तिकी 
सिद्धि होती है | सर्वहितकारी प्रवृत्ति बास्तवमें किये हुए संग्रहका 
प्रायश्वित्त है, कोई विशेष महत्तकी वात नहीं हैं और निदृत्ति 
प्राकृतिक विधान है। उसे अपनी महिमा मान लेना मिथ्या 
अभिमानको ही जन्म देना है, और कुछ नहीं | अतः प्रद्ृत्ति 
और निद्ृत्तिको ही जीवन मत मान छो | प्रवृत्ति-निवृत्तिरूप साथनसे 
वास्तबिक जीवनकी प्राप्ति हो सकती है | 

सर्वहितकारी प्रद्ृत्तिकी रुचि सहज निवृत्तिके लिये अपेक्षित 
है और सहज निन्त्ति कामका अन्त करनेका साथन हैं । साधना 
कर्तृत्रभाव तमीतक रहता है, जबतक साधकका समस्त जीवन 
साधन नहीं वन जाता। साधकका समस्त जीवन तबतक 
साधन नहीं वन सकता, जबतक वह करने और पानेकी रुचिमें 
आधवद्ध रहता है । न्‍ 

करने और पानेकी रुचि तवतक रहती है, जबतक हम उस 
अनन्तसे मिली हुई योग्यता, सामर्थ्य तथा बस्तुओंको अपना, मानते 


प्रत्नत्ति और निदृत्ति श्द्३ 


हैं और उनके आधारपर अपना व्यक्तित्न खीकार करते हैं, जो 
अविवेकसिद् हैँं। कारण कि समस्त सृष्टि एक है, उसका 
प्रकाशक, उसका ज्ञता और उसका आधार भी एक है, तो फिर 
हमारे व्यक्तित्रके लिये स्थान ही कहाँ है ! जिसे हम अपना 
मानते हैं. वह उस स॒श्किा ही एक अंश है | अंतः वद्ध उसीकी 
वस्तु है जिसकी यह सृष्टि हैं | ब्यक्तित्का अमिमान गहलानेके 
जिये ही सर्बद्दितकारी प्रवृत्ति तथा निवृत्तिकी अपेक्षा है | सर्ब- 
हितकारी प्रद्ृत्ति हमें ऋणसे मुक्त कर सुन्दर समाजका निर्माण 
करती है और निद्ृत्ति हमे खाधीनता प्रदान कर अनन्तसे अमिन्न 
करती हैं, जिसमें वास्तविक जीवन है | 


सर्व प्रकारके संवर्षका अन्त सर्वहितकारी प्रवृत्तिमें निहित है; 
क्योंकि सर्चहितकारी प्रवृत्ति स्नेहकी एकता प्रदान करती है। 
प्रद्तत्ति खरूपसे छोटी हो या बड़ी; परंतु उसके मूलमें यदि 
सर्वद्वितकारी भाव है तो वह विभु हो जाती है | वह विश्व-शान्तिकी 
स्थापनामें समर्थ है; क्योंकि स्नेहकी एकता वह काम नहीं करने देती 
जो नहीं करना चाहिये और वह खतः होने छगता है जो करना 
चाहिये | उसके होते ही जीत्रनमें व्यापक्ता आ जाती दे । जिसके 
आते ही सत्र प्रकारकी आसक्तियोंका अन्त हो जाता है । 
आसक्तियोंका अन्त होते ही उस दिव्य चिन्मय प्रीतिका उदय होता है, 
' जो अपनेहीमें अपने प्रीतमको मिछाकर नित-नव-रस प्रदान करती 
है, यही हमारी वास्तविक आवश्यकता है । 
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( ४० ) 
निष्कामतामं ही सफलता है 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट बिंदित होता है कि 
निष्कामता ही सफछताकी कुंजी है । निष्कामताके त्रिना निर्दोपता 
नहीं आती और दोपरहित हुए ब्रिना हम अपने छक्ष्यक्रो प्राप्त नहीं 
कर सकते । दोषीकी आवश्यकता तो किसीको भी नहीं होती | समभी- 
को अपना साथी निर्दोष चाहिये | इस इश्सि निष्कामता जीवनकी 

वास्तविक आकयकता है | 
अब विचार यह करना है कि निष्कामता प्राप्त करनेके लिये 
हमें क्या करना चाहिये ! तो कहना होगा कवि निष्कामता उसे ही 
आप्त हो सकती है जो वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदिसे अपना 
मूल्य बढ़ा लेता है | यथ्प्रि कोई भी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति ऐसी 
हो ही नहीं सकती जो हमारे दिये हुए महत्त्व एवं सहयोगके ब्रिना 
हमपर शासन कर सके, परंतु हम इस रहस्यको भूल जाते हैं; प्रत्युत 
वत्तु, अनसथा, परिख्ितियोंके आधारपर अपना मूल्य आँकने छंगते 
हैं। बस, हमारी यही भूछ हमें निष्काम नहीं होने देती | हाँ, यह 
अक्स्य है कि प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग करना है पर न तो उसकी 
दासतामें आबद्ध होना है. और न किसी अग्राप् परिस्थितिका 
आबाहन करना है; क्योंकि सभी परिस्थितियाँ समान अर्थ रखती हैं । 
कोई परिस्थिति किसी परिख्ितिकी अपेक्षा भले ही सुन्दर प्रतीत हो, परंतु 
वास्तविकताकी इश्टसे उनमें कोई भेद नहीं है; क्योंकि पत्येक परिस्थिति 
साधनरुप है, साध्यरूप नहीं | अत: प्रत्येक परिस्थितिका महत्तत उसके 
“इसे है, किसी परिस्वितिविशेषें नहीं । हमें ग्रात परिणितिका 


निष्कामतामें ही सफलता है रद, 


आदर करना चाहिये पर उससे ममता और उसमें जीवन-बुद्धि नहीं 
करनी चाहिये अपितु साथन-बुद्धि रखनी चाहिये | ऐसा करलेसे 
बड़ी ही घुगमतापूर्वक परिस्थितियोंसे अतीतके उस जीवनपर विश्वास 
ही जायगा, जो निष्क्रामता प्रदान करनेमें समर्थ है | 

प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है । उसके आदरपूर्वक सहु- 
पयोगमें ही सभीका द्वित निहित हैं; परंतु कामना-अपूर्तिके भय और 
कामना-पूर्तिकी आसक्तिके कारण हम परिस्थितियोंमें भेद करने छंगते हैं 
तथा प्राप्त परिख्ितिके लद्॒पयोगकी अपेक्षा परिस्थिति-पसिचर्तनके लिये 
प्रव्श्षील रहते हैं | इसका परिणाम यह होता है कि जो सामर्थ्य 
वर्तमान परिस्थितिके सदपयोगके लिये मिली थी, उसे अग्राप्त परिस्थितिकी 
प्राप्तिके प्रयासमें छगा देते हैं, जिससे प्राप्त परिस्थितिका भी सहुपयोग 
नहीं हो पाता और उत्कृट परिस्थिति भी प्राप्त नहीं होती | प्राकृतिक 
नियमके अनुसार प्राप्त परिश्थितिके सदुपयोगसे ही उत्कृष्ट परिस्थिति 
अयबा परिझ्थितियोंसि असंगता प्राप्त होती है, जो वास्तविक निष्कामता है। 

अब ग्रदि कोई यह कहे कि हम उस प्राकृतिक विधानका 
आदर कैसे करें जो करामना-अपूर्तिके ढुःखर्मे हेतु है, तो कहना होगा 
कि कामना-अपूर्तिका दुःख कामना-पूर्तिके सुखकी दासतासे मुक्त करनेके 
लिये आया था, जिसे पाकर हम भयभीत हो गये । यह भूछ गये 
कि कामना-ूर्तिके खुखसे अतीत भी एक जीवन है, जो कामना-पूर्तिकी 
अपेक्षा कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण हैं । इस दृष्टिपे प्राकृतिक न्‍्यायमें हमारा 
हित ही निद्वित है | अतः उसका आदर करना अनिवार्य है। 

भौतिक विज्ञानकी दृश्टिसे प्रत्येक वस्तु अनन्त है, उसमें कमी 
नहीं है | फिर भी हमें यदि वस्तुएँ प्राप्त नहीं हैं. तो समझना चाहिये 


१६६ जीवन-दर्शन 


कि हम वस्तुओंके अधिकारी नहीं हैं | प्रकृतिके विधानमें किसीसे राग- 
द्वेष नहीं है, उसमें तो समीके प्रति समानता है | अतः जो वत्तुएँ 
हमारे बिना रह सकती हैं अथवा हमें अग्राप्त हैं, उनकी अग्राप्तिमें ही 
हमारा विकास निहित है | अब यदि कोई यह कहे कि वस्तुओंके 
बिना तो हमारा अस्तित्व ही नहीं रह सकता तो कहना होगा कि जो 
अस्तित्र चस्तुओंके आश्रित है वह क्या हमारा अस्तित्र है ? कद्ापि 
नहीं | इस इंशिसि तो वस्तुओंका ही अस्तित्व सिद्ध होगा, हमारा नहीं । 
हमारा अस्तित्व तो तभी सिद्ध हो सकता है जब हम वस्तुओंसे 
अतीतके उस जीवनको प्राप्तकर लें, जो निष्फामतासे ही प्रात हो सकता 
है । निष्कामता हमें प्राप्त वस्तुओंके सहुपयोगका और अग्राप्त वस्तुओंकी 
कामनाके त्यागका पाठ पढ़ाती है; न तो चस्तुओंके संग्रहकी प्रेरणा 
देती है और नअप्राप्त वस्तुओंके आवाहनकी ही | वस्तुओंका संग्रही 
तथा बस्तुओंका आवाहन करनेवाछ्ा निष्काम नहीं हो सकता । निष्का- 
मता आ जानेपर प्राप्त वस्तुओंका सद॒पयोग होने छाता है और आब- 
ज्यक वस्तुएँ प्रकृतिके विधानसे खत: मिलने छगती हैं | परंतु कब 
जब नतो वस्तुओंके अभावसे हम क्षुब्ध हों, न प्राप्त वस्तुओंमें हमारी 
ममता हो, न उनका दुरुपयोग हो और न वस्तुओंके आधारपर हम 
अपना अस्तित्व ही मानें । जिस प्रकार सूर्यके सम्मुख होते ही छाया 
हमारे पीछे दौड़ती है और सूर्यसे बिमुख होनेपर हम छायाके पीछे 
दौड़ते हैं पर उसे पकड़ नहीं पाते, उसी . प्रकार निष्कामतारूपी सूर्यके 
सम्मुख होते ही छायारूपी वस्तुएँ हमारे पीछे दौड़ती हैं और विमुख 
होते . ही हम छायारूपी वस्तुओंके पीछे दौड़ते हैं, पर उन्हें प्राप्त 
-नहीं कर पाते | 


निष्कामतामें ही सफलता है १६७ 


प्राप्त चस्तु, बल और विवेक किसी व्यक्तिकी निजी सम्पत्ति 
नहीं है, अपितु किसीकी देन है | अब यदि कोई यह कहे कि 
हमें जो कुछ मित्ा है वह हमारे ही कर्मका फछ है तो कहना होगा 
कि कर्म करनेकी सामर्थ्य क्या आपकी अपनी है ? यदि आपकी अपनी 
है तो आप किसी प्रकारका अभाव क्यों अनुभव करते हैं और प्रवृत्तिके 
अन्तमें शक्तिहीन क्यों होते हैं ? शक्तिढीनताकी अनुभूति यह सिद्ध 
करती हैं. कि सामथ्य किसी व्यक्तिकी अपनी नहीं है | वह उसीकी 
देन है जिसके प्रकाशसे समस्त विश्व प्रकाशित है | उसकी दी हुई 
सामर्धथ्यको अपनी मान लेना कहाँतक न्यायसंगत है £ हाँ, 
यह अवश्य हैं कि जिसने हमें सब कुछ दिया है उसने अपनेको गुप्त 
रखा हैं अर्थात्‌ भमैं देता हूँः यह प्रकाशित नहीं किया | इतना ही 
नहीं, उसने अपनेको इतना छिपाया है कि जिसे देता है उसे वह 
मिली हुई चस्तु अपनी ही माछुम होती है, किसी औरकी नहीं । 
भत्ता, जिसमें इतनी आत्मीयता है, इतना सौहार्द है, क्या हमने कमी 
एक वार भी वबस्तुओंसे विसुख होकर उसकी ओर देखा 
जिसकी ओर हम एक वार भी नहीं देख सके, वह सवेदा 
, हमारी ओर देखता है | यदि ऐसा न होता तो असमर्थ होनेपर विना 
ही यत्ञके सामंथथ्य कैसे मिलंती ? इस इश्सि हमें निष्काम होकर 
मिली हुई सामर्थ्यकों प्राप्त विवेकके प्रकाशमें उसीके नाते उपयोग 
करना हैं. और उसी अनन्तकी ओर देखना है जो हमारी ओर सरैव 
देखतां हैं | उसकी ओर देखते ही हम उसके हो जायँगे, जिसके 
होंते ही सब॑ प्रकारके अभावका अंभाव हो जायगा और दिव्य चिन्मय 
जीव॑न॑ ग्रांप्त होगा, जो हमारी वास्तविक आवश्यंकतां है | 


( 9४१ ) 
पराश्रयका त्याग और सेवा 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विद्ित होता हैं. क्रि सत्र 
प्रकारके अमाबका कारण एकमात्र पराश्रय हैं; क्योंकि परक्ता आश्रय 
ही हमें जडतामें आबद्ध करता हैं, सीमित बनाता हैं और अनेक 
प्रकारकी आसक्तियोंकोी जन्म देता हैं. | इस दइृश्टिसे पराश्रयक्रा साधक्र- 
के जीवनमें कोई स्थान नहीं है | 

आसक्तियोंके रहते हुए प्रीतिका उद्दय नहीं होता | प्रीतिके ब्रिना 
नित-नव-रसकी उपलब्धि नहीं होती | अपितु चित्तमें खिन्नता ही 
निवास करती है, जो हमें क्रोधी बनाकर कर्तव्य च्युत कर देती है। 
अतः किसी भी आसक्तिका साथक्रके जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है । 

सीमित होते ही कामनाओंका उदय होता है, जो खाधीनताका 
अपहरण करनेमें हेतु है।खाधीनताका अपहरण होते ही हम जडतामें 
आबद्ध द्वोकर दिव्य चिन्मय जीवनसे विमुख हो जाते हैं | अतः 
पराश्रयका अन्त करनेके लिये हमें वर्तमानमें ही प्रयक्नशील होना चाहिये। 

पराश्रयका अन्त करनेके लिये हमें सर्वप्रथम पर-आश्रयके 
भावको पर-सेवाकी सद्भावनामें परिवर्तित करना होगा; क्योंकि जिसकी 
सेवा करनेका सुअवसर मिछ जाता है उसकी आसक्ति मिंट जाती है 
और जिसमें आसक्ति नहीं रहती उससे सम्बन्धविच्छेद हो जाता है। 
अतः पर-सेवाकी सद्भावना हमें परके आश्रयसे मुक्त करनेमें समर्थ है | 

अब विचार यह करना है कि 'परः का अर्थ क्‍या है, तो 
कहना होगा कि जिसका वियोग अनिवार्य हो वही “पर” है। इस 
इध्सि किसी अन्यकी तो बात ही क्या है, शरीर भी “परः के ही 
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अर्थमं आता है | अतः सर्वप्रथम हमें शरीरकी सेवा करनी है | यह 
तभी सम्मव होगा जब हम शरीरके अमिमानका त्याग करें | शरीरके 
अमिमानका त्याग करते ही निर्वासना आ जायगी | वासनाओंका 
अन्त होते ही इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी छुद्ध हो जायैँगे। 
फिर समस्त विश्वकी सेवा खतः होने छगेगी; क्योंकि सेवा उन्हीं 
साधनेंसे की जा सकती है जिनमें शुद्धता हो । इन्द्रियोंकी शुद्धतासे 
सदाचारकी प्राप्ति और समाजके चरित्रका निर्माण होगा | मनकी 
शुद्धतासे अछुद्ध संकल्प मिट जायँगे और निर्विकल्पता आ जायगी। 
निर्विकत्पता आते ही मन विभु हो जायगा जिससे समस्त विश्वकी मूक 
सेवा होने छगेगी | बुद्धिकी शुद्धता विषमताका विनाश कर देगी; जिससे 
मिन्नता मिट जायगी और एकताआ जायगी, जो चिर शान्तिकी स्थापना 
करनेमें समर्थ है और जिसमें सब्र प्रकारके विकासकी सामर्थ्य निहित 
है | इस इश्सि शरीरकी सेवामें ही समस्त विश्वकी सेवा विधमान है । 

सेवा वही कर सकता है जो किसीका बुरा न चाहे | जो 
किसीका बुरा नहीं चाहता वह अपनेसे ढुलियोंकों देखकर करुणाते 
द्रबित और सुखियोंकी देखकर प्रसन्न होने लगता है। अथवा यों 
कहो कि कहुणा और प्रसन्नता उसका खभाव बन जाता है। 
करुणा सुख-भोगकी आसक्तिको और प्रसन्नता खुख-मोगकी कामनाको 
खा छेती है | कामना और आसफ्तिके मिव्ते ही बाह्यसेवा भी खतः 
होने लगती है. अर्थात्‌ न्यायपूर्वक उपार्जित अर्थ और सम्पादित 
सामर्थ्य तथा योग्यतासे रोगी, बालक, विरक्त ( जो सत्यके अन्वेषणमें 
छुगे हैं ) की सेवा खामाविक होने छगती है, क्योंकि ये तीनों ही 
सेवाके पात्र हैं | यह मछीभाँति जान लेना चाहिये कि सेवाका अन्त 
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उसे नहीं अमित त्याग 
और प्रेममें | यह वियम है कि जिन साथनोंसे हम सेग्रा करते हैं 
उनकी ममता मिंट जाती हैं और जिनकी हम मेंत्रा करते र् 
उनमें सौन्दर्य आ जाता है | ममतारहित होनेसे हमे खावीनता 
प्रात होती है और हमारे ( अर्थात्‌ सभी व्यक्तियोंके ) निर्माणले 
सुन्दर समाजका निर्माण खतः हो जाता है । इस हृछ्िसे “पर! 
की सेबामें अपना कल्याण और सुन्दर समाजका निर्माण निहित हैं । 
एवं प्पए के आश्रयमें अपना और समाजक्का भी अहित हैं 
क्योंकि जिससे हम ममता कर छेते हैं बह वस्तु और व्यक्ति दोनों 
ही बिनाशको प्राप्त होते हैं | बत्तुकी ममता हमें लोभी बनाकर 
संग्रहकी इच्छा उत्पन्न कर देती है एवं व्यक्तियोंकी ममता हमें तो मोही 
बनाती है और उन्हें पराश्नित कर देती है जिनमें हमारा मोह होता 
है । लोमकी बुद्धिने ही वस्तुओंका अभाव और नोहकी बुद्धिने ही 
परस्परमें संघर्ष उत्पन्न कर दिया हैं, जो विनाशका मूल है । 

चस्तुओंका उपयोग व्यक्तियोंकी सेवामें और व्यक्तियोंकी सेवा 
व्यक्तियोंको विवेकयुक्त बनानेमें निहित है; क्योंकि विवेकयुक्त 
जीवनमें ही अपना कल्याण तथा सबका हित विद्यमान हैं | 

प्राश्रय मृत्युकी ओर एवं उसका त्याग अमस्वकी ओर छे ' 
जाता हैं । पराश्रय जडतामें आवद्ध करता हैं और उसका त्याग 
चिन्मय जीवनसे अमिन्न कर देता है तथा छोम और मोहका अन्त 
कर निर्लेसता, निर्मोहता एवं ग्रेम प्रदान करता हैं । निर्लेभितासे 
दरिद्रता और निर्मोह्वतासे अविवेक मिठ जाता है तथा ग्रेमसे अगाव 
अनन्त रसकी उपछब्धि होती है, ज़ो वास्तविक जीवन है | 
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है और त्वागका अन्त हैं केबल शान्ति 
क्कि न 


( ४३ ) 
कर्तन्य-अकतंव्यका विवेचन 

वस्तुशितियर विचार करनेसे ये दो प्रश्न उल्नन्न होते हैं । 

प्रथम यह कि क्या हम वही कर रहे हैं जो हमें करना चाहिये अथवा 
वह भी करते हैं जो नहीं करना चाहिये ? और दूसरा यह कि जो 
खनः हो रहा है उसका हमपर क्या प्रसाव है ? अब ब्रिचार यह 
करना हैं कि हम जो कुछ करते हैं उसक्री उत्नत्तिका कारण क्या 
है. ! तो कहना होगा कि कुछ कार्य तो हम ऐसे करते हैं जिनका 
कारण अपनेको देह मान लेता हैं और कुछ कार्य ऐसे होते हैं कि जिनका 
सम्बन्ध बाह्य सम्पर्कसे हैं. अथवा यों कहो कि करनेका उदय हमारी 
मान्यतामें तथा हमारे सम्बनन्धोंम निहित हैं | हाँ, एक बात और है 
कुछ क्रियाएँ ऐसी भी होती हैं जिन्हें हम देहजनित कह सकते 
हैं | वे क्रियाएँ कर्म नहीं, प्रच्युत देहका स्वभाव हैं । देहके खमभावसे 
अतीतकी ओर जानेके छिये कर्ततव्यका त्रिधान बना है; क्योंकि यदि 
ऐसा न होता तो ब्रिविककी कोई अपेक्षा ही न होती । व्रिविक्युक्त 
जीवनमें ही यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या करने योग्य है और क्या 
नहीं करने योग्य है ? बिविकरहित जीवनमें तो यह प्रश्न ही नहीं उठ्ता 
कि हमें क्या करना चाहिये और कया नहीं करना चाहिये | जहाँ 
यह प्रश्न ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिये और क्या नहीं; 
उस जीवनमें तो केत्र७ खतः आनेवाल सुख-दुःखका भोग है--सदु- 

पैयोग अथवा दुरुपयोग नहीं | न 

इस इप्टिसे अब हमें अपनेद्वारा होनेवाडी सभी चेष्ठओंकी निज 
जिवेकके प्रकादामें देखना है कि क्या. हम वही करते हैं जो करने 
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योग्य है, अयबा निज ज्ञानका अनादर करके वह भी कर बैठते हैं जो 
नहीं करना चाहिये | जो नहीं करना चाहिये उसको करनेसे अपना 
तथा दूसरोंका अहित ही होता हैं. । 

कर्ततके स्थूपर एक बात और विचारणीय है, चह यह कि हम 
जो कुछ करते हैं उसका परिणाम हमीतक सीमित नहीं रहता अपितु 
समस्त ब्रिश्वमें फैलता हैं; क्योंकि कर्म बिना संगठनके नहीं होता,* 
अतः संगठनसे उत्पन्न होनेवाले कर्मका परिणाम ब््यापक द्वोना 
खाभात्रिक हैं. । इस इष्टिसे हम जो कुछ करें वह इस उद्देश्यकों सामने 
रखकर करना चाहिये कि हमारे द्वारा दूसरोंका अहित तो नहीं हो रहा 
है। यदि हमारे द्वारा होनेवाले कर्मेसि दूसरोंका अहित हो रहा है 
तो हमारा भी अहित निश्चित है; क्योंकि दूसरोंके प्रति जो कुछ किया 
जाता है वह कई गुना अधिक होकर हमारे प्रति खतः होने लगता 
है | अतः इस कर्म-व्िज्ञानकी इसि हमें बह नहीं ऋरना चाहिये 
जिसमें किसी अन्यका अहित हो, अपितु वह अब्दय करना चाहिये 
जिसमें सभीका हित हो । 

अब यदि कोई यह पूछे कि हम यह कैसे जानें कि किसमें 
दूसरेका अहित है तो इसका निर्णय करनेके लिये हमें एक ही बातपर 
ध्यान देना चाहिये कि हम जो कुछ दूसरोंके प्रति कर रहे हैं क्या 
वही दूसरोंके द्वारा अपने ग्रति किये जानेकी आशा करते हैं ? 
दूसरोंके द्वारा अपने प्रति हम वही आशा करते हैं, जो करनेके 
योग्य है; क्योंकि हम अपने प्रति दूसरोंसे न्याय, ग्रेम, उदारता, आदर, 
करुणा प्व क्षमा आदि व्यवहारकी ही आशा रखते हैं । जो अपने 
प्रति चाहते हैं, बही हमें दूसरोंके प्रति करना है | ऐसा करनेसे करना 
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होनेमें विलीन हो जाता हैं | फिर हम जो हो रहा हैं, उसे देखने 
ठ्गते हैं | 
यह सभीकों मान्य होगा क्रि जो देख रहा है, वह खय॑ नहीं 
कर रहा हैं अर्थात्‌ कर्ता और द्रश एक नहीं होते | हाँ, यह अवश्य 
जानना हैं कि जो देख रहा है, उसपर देखनेका प्रभात्र क्या है ! 
' देखनेवाल्ला अपनेकों कुछ मानकर देख रहा हैं. अथवा सभी 
मान्यताओंसे रहित द्वोकर देख रहा हैं £ अब विचार यह 
करना है कि मान्यताओंमें आवद्ध होकर देखना क्या हैं और सभी 
मान्यताओंसे रहित होकर देंखना क्या हैं! तो कहना होगा कि 
अपनेकों इन्द्रियों मानकर हम विपयोको देखते हैं, अपनेको मन 
' मानकर इच्द्रियोंकों देखते हैं, बुद्धि होकर मनकी देखते हैं और इन 
सत्रके अमिमानी होकर बुद्विक्ों देखते हैं तया सभी मान्यतारओंसे रहित 
होकर उस अभिमानीको देखते हैं, जो सीमित है | 
जत्र हम अपनेको कुछ मानकर देखते हैं, तब देखे हुएमें हमारी 
आसक्ति हो जाती है अथवा अरुचि | अरुचि और आसक्तिके कारण 
हम उस देखे हुएमें बैंध जाते हैं, फिर जो कुछ देखनेमें आता 
है, उसकी वास्तत्रिकता हम नहीं जान पाते । पर जब विविकदृशिसे 
दिखते हैं, तब जो कुछ हमें दिखायी देता है, वह सब या तो अनित्म 
प्रतीत होता है. अथवा केवछ अमाव-ही-अमाव या दुःख-ही-ढुःख। 
इन्द्रियाँ विपयोंकी द्रशट हैं, मन इक्क्रियोंका दर है, बुद्धि मन- 
की द्वश है और अमिमानी बुद्धिका मी ह्रश् है । जवतक हम 
ही द्रश मान छेते हैं, जो इृश्य हैं तबतक जो सर्वका द्रश 
उसको, अथवा यों कहो कि जो सभी मान्यताओंसे अतीत हश है 


उसको, नहीं जान पाते हैं | 
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इन्द्रियोंकी इश्सि समस्त विपय सुखद तथा सत्य प्रतीत होते 
हैं | जब॒तक इन्द्रियदशिका प्रभाव मनपर रहता हैं तबतक मन इन्द्रियाक 
अधीन होकर विपयोंकी ओर गतिशील रहता है और जब मनपर 
बुद्धिवशिका प्रभाव होने छूगता है, तब इन्द्रियोंका प्रभाव मिटने 
लाता हैं; क्योंकि जो वस्तु इन्द्रियवट्टिति सत्य और छुन्दर 
माद्म होती है, वही वस्तु बुद्धि-दश/िसे असत्य और अपुन्दर माद्धम 
होती है | बुद्धि-दणिका प्रभाव होते ही मन विषयोंसे बिमुख हो जाता 
है । उसके विमुख होते ही इन्द्रियाँ खतः बिपयोंसे ब्िमुख होकर मनर्म 
ब्रिढीन हो जाती हैं और मन बुद्धिंमें विछीन हो जाता हैं | 
उसके बिलीन होते ही बुद्धि सम हो जाती हैं | फिर उस समता- . 
का जो दरश है, वह किसी मान्यतामें आबद्ध नहीं हो सकता । उस 
द्रण्ठकी दृष्टिमं सृष्टि-जैसी कोई वस्तु ही नहीं है; क्योंकि समस्त 
सष्टि तो बुद्धिके सम होते ही विछीन हो जाती है; केवल समता 
रह जाती हैं । उस समताका प्रकाशक जो नित्य ज्ञान है उसमें 
सृष्टि-जैसी कोई वस्तु ही नहीं प्रतीत होती अथवा यों कहो कि उस 
ज्ञानसे अभिन्न होनेपर सब प्रकारके प्रभावोंका अभाव हो जाता हैं 
अर्थात्‌ कामनाओकी निद्ृत्ति तथा जिज्ञासाकी पूर्ति हो जाती है, जो 
चास्तवमें जीवन है | 
इन्द्रियदवरिकी सत्यताका प्रभाव राग उत्पन्न करता है और राग 
भोगमें प्रदत्त करता है; किंतु बुद्धि-इश्टिकी सत्यता रागको बैराग्यमें और 
भोगकोी योगमें परिवर्तित करनेमें समर्थ है | जब राग बैराग्यमें और भोग 
योगमें बदल जाता है, तब द्रष्टामें मान्यताओंसे अतीत होकर देखनेकी 
. योग्यता आ जाती है । उससे पूर्च हम जो कुछ देखते हैं, वह किसी- 
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न-क्िसी मान्यतामें आबद होकर ही देखते हैं, अर्थात्‌ उस समय 
हमारा इष्टि सीमिय रहती हैं, दृरूश्िती नहीं रहती | इस कारण 
जो बन्चु कैसी है. उसे वैसा ही नहीं जान पाते, अतः हम अनेक प्रकारके 
अभाडोम आबन् रहते है | 

ग्ट मो स्नीको मान्य होगा क्रि कत्त लकालमें भोग हो 
सकता है, देखना नरीः क्योदि जनत्र हम कुछ करते हैं, तथ 
देखते नहीं और जब देखते हैं, तत्र करते नहीं | इस इश्टिसे विपयेकि 
उपभोगका्लने विपयोद्तीं उस नहीं पाले और जब विपयोंकों देखते हैं, 
तंत्र उनका उपमोग नहीं बार सकते | अनः देखना तभी सम्भव हो 
सकता हैं, जब उसमोगकाल ने हो | मोगप्रद्नत्ति भोगका देखना नहीं 
है, अप्रितु भोग; आरम्भक्ा सुख और परिणामका दुःख भोगना है । 
सुख-दूःबका भोग करते हुए हम जो खतः हो रहा है उसे यथार्थ 
देख नहीं सकते | अनः जो हो रहा है. उसको देखनेके लिये हमें 
रागरधित इश्टिकी अप्रेक्षा है, जो त्रिवेकसिद्ध हैं 

जो हो रहा है उसके दो रुप दिखायी देते हैं---एक तो 


वस्तु आदिके सौन्दर्यकों देखकर हमें उस अनन्त सौन्दर्यकी महिमा- 
का अनुभव खन: होने छगना है । जिस प्रकार किसी छुन्दर वाठिका- 
को ठेखकर वाटिकाके माठीकी स्टृति खतः जाप्रत्‌ होती है, 
प्रकार प्रत्येक स्वनाकों देखकर संसारखपी वाठिकाके मालीकी स्मृति 
जाग्रत्‌ होती हैं; क्योंकि किसीकी रचनाका दर्शन रचविंताकी 
महिमाकों प्रकाशित बरता है| इस इश्टिसे प्रत्येक वस्तु हमें उस 
अनन्तकी ओर छे जानेमें हेतु वन जाती है. और हम उसकी 
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रचना देख-देखकर नित-नव प्रसल्ताका अनुभत्र करने लगते हैं। 
यहाँतक कि प्रत्येक रचनामें उस कलाकारका ही दर्शन होने लगता 
है | ऐसा प्रतीत होने छगता हैं कि यह सत्र उस अनन्तकी छीछा 
ही है, और कुछ नहीं | अनन्तकी छीछा भी अनन्त ही है और 
उसका दर्शन भी अनन्त हैं। छीछाका वाद्य खरूप भले ही सीमित 
तथा पस्चितनशील हो पर उसके मूलमे तो अनन्त नित्य चिन्मय 
तत्त ही विद्यमान है | उनकी अनुपम छीछाका दर्शन उनकी चिन्मय 
दिव्य प्रीति जाग्रतू करनेमें समर्य है | अतः जो हो रहा है. उसका 
प्रभात्र प्रेमी बनाकर ग्रेमास्सदसे अभिन्न करनेमें हेतु है | 

अब रहा वस्तु आदियमें पर्ित॑नके दर्शनका प्रभाव--मख्िर्तनका 
दर्शन होते ही खभावतः अबिनाशीकी जिज्ञासा जाप्रत होती है । 
ज्यों-ज्यों जिज्ञासा सब॒छ तथा स्थायी होती जाती है त्योंज्यों कामनाएँ 
खत: मिटने छागती हैं | कामनाओंका अन्त होते ही जिज्ञासाकी पूर्ति 
हो जाती है और जिज्ञासाकी पूर्तिमं ही अमर जीवन निहित है । 

जो हो रहा है. उससे तो हमें प्रेम तथा जीवनकी ही उपलब्धि 
होती है | इस इश्सि जो हो रहा है उसमें समीका हित विद्यमान 
है । अत: होनेमें प्रसन्न तवा करनेमें सावधान रहनेके लये सतत - 
प्रयत्तशीछ रहना चाहिये | 

अब यदि कोई यह कहे कि वस्तु आदिके सौन्दर्यको देखकर 
हमारे जीवनमें कामकी उत्पत्ति होती है और दुःखमृद्यु आदिको 
देखकर भय उद्चन्न होता है, तो कहना होगा कि हमारे देखनेमे दोष 
है | हम सीमित सौन्दर्य देखकर ही उसमें आवबद्ध हो जाते है और 
उसका भोग करने छगते हैं, अनन्त और नित्य सौन्दर्यकी लाल्साको 
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सबल नहीं होने देते | प्रत्येक भोगके परिणाममें मर्यकर रोग उत्पन्न 
द्ोता है, जो जिज्ञासा जाम्नत्‌ करनेमें हेतु है | पर हम जिज्ञासु न 
होकर उस रोग-शोक् आदिको देखकर खीझने छगते हैं. और 
मनमाना कोई-न-कोई निर्णय कर बैठते हैं कि उस अनन्तकी रचनामें 
इतना दुःख क्‍यों हैं | इतना ही नहीं, कभी-कमी तो यहाँतक 
कहने लगते हैं कि सृष्टिका कोई कर्ता नहीं है, घटनाएँ अकप्मात्‌ हो 
रही हैं, मृत्यु-ही-मृत्यु है, जीवन-जैसी कोई वस्तु है ही नहीं, 
जहाँतऋ सुख सम्पादित कर सकें, करते रहें | यद्यपि सुख-सम्पादन- 
के परिणाम ढुःख-ही-ढुःख भोगते रहते हैं और खीझते रहते हैं; 
परंतु न तो घटनाओंके अर्श्रोपर विचार करते हैं, न उस कर्ताकी 
कारीगरीकी देखते हैं और न अपनेको उसका जिज्ञासु अथवा भक्त 
ही मानते हैं | अपितु भोगी तथा रोगी वनकर ही जीवित रहते हैं । 
दुःख तथा भृत्युके दर्शनसे तो हमारे जीवनमें अमरत्न तथा आनन्द- 
की छाल्सा जाग्रत्‌ होनी चाहिये थी, पर ऐसा नहीं होता । उसका 
कारण यह है कि हम मनमाना निर्णय कर लेते हैं. जो हमारा अपना 
ही दोप है | हमारा निर्णय ऐसा ही होता है जैसे कोई जल्कण 
सागरके विपयमें मनमाना निर्णय कर ले | ु 
प्रत्येक व्यक्तिका जीवन उस अनन्त जीवनका एक अंशमात्र 
है | प्रत्येक अंश उससे अमिन्‍न हो सकता है, जिसका वह अंश है; 
पर उसके सम्बन्धमें कोई निर्णय नहीं दे सकता । जिस सीमित 
पस्ितनशीछ योग्यतासे हम निर्णय देते हैं; वह योग्यता क्या हमारी 
अपनी व्त्तु है ? यदि हमारी वस्तु है तो उसमें पस्ितन क्यों है! और 
उसका विनाश क्यों है? यदि हमारी नहीं हैतो क्या हमने जिससे मिली 
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है उसकी ओर गतिशील होनेका कभी प्रकन किया £ यदि नहीं 
किया तो हमें किसी ग्रकारके निर्णय करनेका क्या अधिकार हैं ? 
व्यक्ति मिली हुई योग्यताका सदुपयोग ही कर सकता हैं । किसी 

प्रकारका अनर्गछ निर्णय देकर खीझना व्यरव हैं | 
दुःख उतनी बुरी वस्तु नहीं जितना हम मान लेने हैं । 
दुःखके आधारपर ही हम आनन्दकी ग्रातति कर सकते हैं । जिस 
प्रकार भूख ही भोजन-प्रातिमें हेतु हैं, उसी प्रकार दुःख तथा मृत्यु 
ही अमरत्व तथा आनन्दकी प्राप्तिमं हेतु हैं | पर ऐसा तभी हो 
सकता हैं जन्र हम दुखी होनेपर बिचार करें, भयभीत न हों | 
दुःख हमारे बिना ही बुलये आया हैं, हम उसे रोक नहीं सके 
हैं | जिसे रोक नहीं सकते और जो अपने-आप आता हैं वह किसी 
ऐसेकी देन है जो अनन्त है | उस अनन्तकी देनमें सभीका हित 
विदमान है | उससे भयभीत होना हमारी अपनी भूछ हैं | जिस 
: कालमें दुःख पूर्ण जाग्रत्‌ होता हैं उसी काल्‍में सच प्रकारबी 
आसक्तियाँ अपने-आप मिठ जाती हैं, जिनके मिट्ते ही हम उस 
अनन्तकी महिमा देखनेके अधिकारी हो जाते हैं | अबबा यों कहो 
कि उसकी महिमाका आश्रय लेकर ही उससे नित्य-सम्बन्ध खीकार 
कर लेते हैं | अतः जो कुछ हो रहा है बह हमें नहीं? से ५है! 
की ओर गतिशील करनेमें समर्थ है। "नहीं? का अर्थ अमाव है और 
है? का अर्थ अमावक्ा अभाव | इस इशिसे प्रस्येक्ष अमाव अभाव- 
43208 करेमे सर्म् है और प्रत्येक रचना उस अनन्तब्री छाद्सा 
080 हि है । अत: जो हो रहा है, उसमें सब कुछ 
हा ३-७४8-+०-..... 


( ४३ ) 
साथन-तत्त 
.... जविनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
कनन्यका ज्ञान प्रत्येक कर्तामें निहित है अर्थात्‌ साधन-तत्त्व साधकमें 
विमान हैं । जब साधक अपनेमें व्रिधमान साधन-तत्वका आदर 
नहीं करता, तब उसे बराहरसे साधन-निर्माणकी अपेक्षा होती है | 
यद्यपि साधन-तत्त ही गुरु-तत्त है, जो साथकमें जन्मसिद्ध है, तयापि 
इस प्राप्त गुरुतचखका अनादर करनेके कारण किसी अम्राप्त गुरुकी 
अपेक्षा हो जाती है | इसका अर्थ किसी वाह्म गुरुका अनादर नहीं 
है, अपितु त्रियमान गुरुका अनादर न किया जाय, उसीके लिये यह 
कहना है कि अपने प्राप्त गुरुका आदर करो ) जो साधक प्राप्त गुरु- 
का आदर करता है, वह बड़ी ही छुगमतापूर्वक साधन-तखसे अमिन्र 
होकर साध्य-तत्नको प्राप्त कर छेता है; क्योंकि अपने प्रति जितनी 
प्रियता होती है उससे अधिक किसी अन्यके प्रति नहीं होती और 
अपनी अनुभूतिके प्रति जितना सद्भाव तथा निस्संदेहता होती है, 
उतनी अन्यके प्रति नहीं होती। इस इश्टिसे अपनी अनुमूतिके 
आधारपर जितनी सुगमतापूर्वक साधन-निर्माण तथा साधन-परायणता 
हो सकती है, उतनी किसी अन्यकी अनुभूतिद्वारा नहीं | इतना ही 
नहीं, जिस साधनके समझनेकी तथा करनेकी सामर्थ्य साधकमें बीज- 
रूपसे विद्यमान नहीं होती वह साधन कोई भी किसी' भी साधककों 
न तो समझा सकता है और न उससे करा ही सकता है | जिस 
प्रकार नेत्रको कोई शब्द नहीं सुना सकता और श्रोत्रको कोई रूप 
नहीं दिखा सकता, उसी प्रकार जिस साधनकी सामर्थ्थ साधकर्मे 
नहीं है उसको कोई बाह्य गुरु नहीं करा सकता | जिस बीजमें 
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उपजनेकी सामर्थ्य होती है, उसीको पृथ्वी, जल, वायु आदि उपजा 
सकते हैं | अत: साधकर्मं विधमान साधनाकों ही वाह्य गुरु भी 
विकसित करनेमें सहयोग दे सकते हैं | 

अपने ग्राप्त गिविकके आधारपर यदि साधन निर्माण करना है 
तो सर्वप्रथम अबने ग्राप्त ज्ञनसे अपने दोपोंकों जानना होगा | जिस 
ज्ञनसे दोषोंका ज्ञान होगा उसी ज्ञानमें दोपोंके कारणका ज्ञान भी 
विद्यमान है और उस कारणके निभारणका भी | अपने दोपोंको जाव 
लेनेमें कमी धोखा नहीं हो सकता, अपितु अपने दोपोंका ज्ञान जितना 
अपनेको होता हैं उतवा अन्यकों हो ही नहीं सकता | कारण कि 
दूसरोंके सामने तो हम इन्द्रियोंके द्वार ही दोपोंका वर्णन करेंगे | 
मनमें जितनी सामर्थ्य है उतनी इच्द्रियोंमें नहीं और बुद्धिमें जितनी 
सामर्थ्य है उतनी मनमें नहीं | अतः बुद्धिकी सारी बातें मनमें नहीं 
आ पाती और मनकी सारी बाते इन्द्रियोंमें नहीं आ पाती | इसलिये 
इन्द्रियोंके द्वारा प्रकाशित किया जानेवाछ्ा दोष पूरा दोष नहीं हो 
सकता | जबतक दोषका पूरा ज्ञान न हो तबतक कारणका ज्ञान 
और उसके निवारणका ज्ञान सम्भव नहीं | अतः दोष देखने और निवारण 
करनेके लिये साधकको अपने ही ज्ञानको अपना गुरु बना लेना चाहिये। 

यह नियम है कि जब प्राणी अपनी इंश्मिं अपनेको आदरके 
योग्य नहीं पाता अर्थात्त्‌ दोषी पाता है, तब उसमें एक गहरी बेदना 
जाप्नत्‌ होती है, जो दोपोंको मिटानेमें समर्य है | कारण कि दोषोंसे 
सस लेनेसे ही दोष सुरक्षित रहते हैं। जब दोषोंसे वेदना उत्पन्न 


होने छाती है, तब ये स्वत: मिट जाते हैं, अयवा यों कहो कि 
साधकर्मे दोष मिद्नेकी सामर्थ्य आ जाती है| 


साधन-तत्त्व १८१ 


इस इश्िसे अपने दोपोंका ज्ञान और उनके होनेकी वेदना ही 
निदोष होनेके साधन हैं | हाँ, यह अबस्य है क्लि अपने ज्ञानसे जो 
अपना गुण देखेगा वह साधन-निर्माण नहीं कर सकेगा; क्योंकि 
गुण देखनेसे गुणोंका अमिमान होगा, जो सभी दोषोंका मूल है। 
अतः प्राप्त गुरुका आदर वही कर सकता है जो अपना गुण नहीं; 
देखता, अपितु दोष देखता है । 

दोषका ज्ञान जिससे होता है उस ज्ञानका कमी नाश नहीँ 
होता । केत्रल प्रमादव॒श साधक प्राप्त ज्ञाकका अनादर करने छाता है। 
ज्ञनकका अनादर ज्ञानका अभाव नहीं है, अपितु अल्प ज्ञान है, जो 
सभी दोपोंका मूल हैं | 

साधन-तच्र ही गुरुतत्तन है, जो सर्वदा साधकमें विद्यमान है। 
इस इषप्टिसे साधक, साधन और साध्यमें जातीय एवं खरूपकी एकता 
है; क्योंकि तीनों एक ही धातुसे निर्मित हैं | कारण कि साधन-तत्त्व 
साध्यका स्वभाव और साधकका जीवन है | अतः साधक साधन 
होकर साध्यसे अमिन हो सकता है | साधककी साधन-तचसे 
अभिन्नता ही वास्तत्रिक गुरुकी ग्राप्ति है, जो जीवनमें एक बार ही 
होती है. और जिसके होते ही गुरु और शिष्य अभिन हो जाते हैं | 
यही वास्तत्रिक गुरुतेबा तथा गुरुमक्ति है । 

अब यदि कोई यह कहे कि जब साधन-तक्त साधकमें 
विद्यमान है, तव साधकको प्रमाद क्यों हो जाता है ? तो कहना 
होगा कि निज ज्ञानके अनादरसे | निज ज्ञानका अनादर होता हैं 
वाह्म ज्ञानकी आशा तथा विश्वाससे । इन्द्रियजन्य ज्ञान बुद्धिजन्य ज्ञान- 
की अपेक्षा बाह्य है और बुद्धिजन्य ज्ञान निज ज्ञानकी अपेक्षा बाह्य 


१८२५ जीवन-दर्शन 


है | यदि इन्द्रियजन्य ज्ञानकमा आदर तथा उसपर विश्वास न किया 
होता तो किसी प्रकारके रागकी उत्पत्ति ही नहीं हुई होती | यदि 
रागकी उद्यत्ति न होती तो किसी दोपका जन्म ही नहीं होता | 
यदि बुद्धिके ज्ञानसे इन्द्रियोंके ज्ञानपर अविश्वास कर लिया जाय तो 
बड़ी ही छुगमतापूर्व॑क राग वैराग्यमें बदल सकता है; क्योंकि इक्िय- 
जन्य॑ ज्ञान जिस कसतुमें सत्यता तथा सुन्दरताका दर्शन कराता हैं; 
जिससे कि वस्तुओंके रागकी उम्त्ति हो जाती है, बुद्धिका ज्ञान 
उसी वस्तुमें मलिनता तया क्षणमह्ुस्ताका दर्शन कराता है, जो रागक्रो 
वैशग्यमें परिवर्तित करनेमे समर्थ है | जब राग वैराग्यमें बदल जाता 
है, तब भोग योगमें परिणत हो जाता है अथत्रा यों कहो कि इन्ह्रियाँ 
ब्रिपयोंसे विमुख होकर मनमें तरिलीन हो जाती हैं और मन निस्संक्रल्प 
होकर बुद्धिमें विलीन हो जाता है, जिसके होते ही बुद्धि सम हो 
जाती है | बुद्धिके सम होते ही निज ज्ञानका प्रकाश बाह्य ज्ञानको 
अपनेमें विठीव कर लेता है | फिर राग-बिरागरहित अलौकिक 
दिव्य-जीवनसे अभिन्नता हो जाती है | इस दृष्टिसे साधक वाह्य 


ज्ञानसे विधुख होकर निज ज्ञानका आदर करके सुगमतापूर्वक साधन 
होकर साध्यसे अमिन्न हो सकता है | 


साधन-तत्न साध्यसे मी अधिक महत्तकी वस्तु है; क्योंकि 
साध्य ते प्रमादका प्रकाशक है, नाशक नहीं; किंतु साधन-तत्र 
प्रभादको खाकर साधकफो साध्यसे अभिन्न भी कर देता है | कारण कि 
सत्‌ असदका नाशक नहीं होता अपितु प्रकाशक होता है, किंतु 
सतकी छाल्सा असतको खाकर सतसे अभिन्न कर देती है | इस 
इंडिसे गुरुतल साध्यततवसे भी अधिक महत्तकी च्स्तु है | 


साधन-दरत््व श्ट३ 


यदि किसी कारणवद साधक अपने इन्द्रिय-ज्ञानपर बुद्धिज्ञनद्वारा 
विजयी न हो सके तो ऐसी दाम साधकोंको परस्पर मिलकर साधन- 
निर्मोणके रिये विचार-विनिमय करना चाहिये | जिस ग्रकार दो 
दीपक एक दूसरेके नीचेका अन्धकार मिटानेमें समर्थ हैं, उसी प्रकार 
पास्यरिकि विचार-विनतिमयद्वारा सुगमतापूर्चक साधननिर्माण हो सकता 
है । यह तभी सम्मत्र होगा जब परणस्परमें श्रद्धा, विखास तथा स्नेह- 
की एकता हो और निस्संकोच होऋर अपनी दल एक दूसरेसे कह 
सकें । इसीका नाम बाह्य सत्सड़ है । 

अब यदि कोई यह कहे कि हमें तो ऐसे साथी ही नहीं 
मिलते क्ति जिनके साथ विचार-बिनिमय कर सकें | ऐसी दछ्ञामें 
जिस किसी सदप्नन्थपर अपना विज्लास हो, उसके प्रकाशमें अपने 
दोष देखें और उनके निवारणके लिये साधनका निर्माण करें । यदि 
किसी सदृप्रन्थपर भी 'बिश्वास न हो तो केव७ साधननिर्माणकी तीज 
लाल्सा जाग्रत्‌ करें | ज्यों-व्यों लाल्सा संबर तथा स्थायी होती 
जायगी त्वो-्यों साथननिर्माणकी योग्यता अथवा अनुकूल परिस्थिति 
उस अनन्तकी अहैतुकी कृपासे स््रतः ग्राप्त होती जायगी; क्योंकि 
कर्तव्य-ज्ञानके लिये व्रिवेकके स्तररूपमें जिसने गुरु अदान किया है, 
यही सत्सड् एवं सदूग्रन्यके स्व॒रूपमें भी गुर प्रदान कर सकता है । 

गुरुकी प्राप्तिमं एकमात्र गुरुकी आवश्यकता ही हैतु है । 
अतः; गुरुकी आवश्यकता गुरुसे मिछा देती है, यह निर्विवाद सत्य 
है | इस इण्सि प्रत्येक साधक साधनविर्माण करके उस साध्यसे 
अमिन्न होनेमें सर्वदा स्वतन्त्र है, जो वास्तविक जीवन है | 

है ०0 कक शक 


( ४४ ) 
वर्तमान जीवनका सदुपयोग 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्प्ट ब्रिदित होता है. कि वर्तमान 
परिवर्तनशीछ जीवनके सदुपयोगमें ही नित्य जीवन और दुरुपयोगमें 
ही मृत्यु निहित है। यद्यपि जन्म और मृत्यु दोनों एक ही परि- 
वर्तनशीक जीवनकी दो अवस्थाएँ हैं, क्‍योंकि जन्मसे ही शृत्यु 
आरम्म हो जाती है और मृत्युके अन्तमें जन्म खाभात्रिक है | परंतु. 
यदि वर्तमान जीवनको साधनयुक्त बना दिया जाय तो, मृत्युसे पूर्व 
ही अमरत्की प्राप्ति हो सकती है | 


अब विचार यह करना है कि वर्तमान जीवनका सदुपयोग क्या 
है : तो कहना होगा कि अपने आप आये हुए सुख-दुःखका सदुपयोग 
ही बत॑मान जीवनका सदुपयोग है | खुखका सदुपयोग उदारतामें और 


वर्तमान जीवनका सडुपयोग श्ट५ु 


दुःखका पिरक्त होनेमें निहित है | उदारता सुख-भोगकी आसक्ति- 
को और विरक्ति सुख-भोगकी कामनाको खा लेती है | उदारताका 
अर्थ दूसरोंके दुःखसे दुखी होकर प्राप्त सुखका सदृब्यय करना है. 
और विरक्तिका अर्थ इन्द्रियोंके वरिपयोसे अरुचिका जाम्रत्‌ होना है | 
विषयोकी अरुचि अमख्वकी जिज्ञासा जाप्मत्‌ करती है. । ज्यो-्यों 
' जिज्ञासा सब और स्थायी होती जाती है, त्यों-त्यों भोगेच्छाएँ खत: 
जिज्ञासामें विलीन होती जाती हैं। जिस काले भोगेष्छाओंका 
सोशमें अन्त हो जाता है, उसी काछमें जिज्ञासा खतः पूरी होः 
जाती है अर्थात्‌ अमरलकी प्राति हो जाती है | 


जीवनका सदुपयोग तभी हो सकता है जब वर्तमान जीवनमें 
ही. अर्थात्‌ प्रा्णेके रहते हुए ही झत्युका अनुभव हो जाय | यह 
तभी सम्भव होगा जब निज विवेकके प्रकाशमें परिवर्तनशीर जीवन- 
का अध्ययन किया जाय | यह सभीको मान्य होगा कि प्रत्येक वस्तु, 
अवस्था और परिस्थिति निरन्तर बदल रही. है | उसमें स्थायित् 
मानना निज विवेकका अनादर हैं | जिसे साधारण इशिसे स्थिति 
कहते हैं वह वास्तव परिबर्ततका क्रम है, और कुछ नहीं; अयबा 
यों कहो कि समस्त वस्तुएँ अमरलकी ओर दौड़ रही हैं, क्योंकि 
पख्विर्तनके ज्ञानमें ही अपस्वितनकी छाठ्सा विमान है| उस 
छाल्साकी पूर्ति वर्तमानमें हो सकती है, क्‍योंकि जो उत्पत्ति-विनाश- 
रहित है उससे देश-कालकी दूरी नहीं है और ' जिससे देश-काछकी 
दूरी नहीं है, वह्द वर्तमानमें ही प्राप्त हो सकता द्दै। 

परिवर्तनशीक जीवनकी आशार्मे आबद्ध प्राणी न तो वर्तमान 


१८६ जीवन-दशैन 


जीवनका सहुप्योग कर पाता है; न अमरबसे अभिन्न हो सकता 
है और न मृत्युसे ही बच सकता है । अतः पस्विर्तनशीक जीवनसे 
निराश होकर साधक्रको वर्तमान जीवनका संदुपयोग करनेके तया अमरत्- 
दी ग्राप्िके लिये प्रयतशीर होना चाहिये, क्योंकि अमरत्वसे जातीय तथा 
खरूपकी एकता है | जिससे खरूपकी एकता हैः उसकी प्राप्ति 
अनिवार्य है, जिसकी प्राप्ति अनिवार्य है. उससे निराश होना प्रभाद 
है और जिसमें सतत परिवर्तन है उसकी आशा करना भूछ है। . 


पखिरतनशील जीवनसे निराश होते ही जीवनहीमें झृत्युका 
अनुभव हो जाता है| साधक सत्र ओरसे विमुख होकर अपनेहीमें 
अपने वास्तविक जीवनसे अभिन्न हो अमर हो जाता. है. | फिर 
शरीर आदि प्रत्येक वस्तु अपनेसे स्पष्ट अछूंग अनुभव होती है । 
इतना ही नहीं, कर्म, चिन्तन, स्थिति आदि सभी .अपस्थाओंसे 
असंगता हो जाती है. और जडताका अन्त हो जाता है. अथवा यो 
कहो कि दिव्य चिन्मय जीवनसे अमिन्नता हो जाती है | 


उत्पत्ति-विनाशका तो एक क्रम है, जो धीरे-धीरे होता रहता 
है; परंतु अमर्वसे अमिन्नता वर्तमानहीमें हो जाती है; क्योंकि वह 
सवकालमें ज्यो-कान्यों है अथवा यों कहो कि काछसे अतीत है । 
जीवनहीमें मृत्युका अनुभव और अमरत्की प्राप्ति युगपत्‌ होती है, 
पर जीवनद्दीमें मृत्युका अनुभव तब हो सकता है, जब शरीर, प्राण, 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि समीसे सम्बन्धविच्छेद कर दिया 'जाय॑; 
जो विवेकसिद्ध हैं | विवेक अभ्यास नहीं है, अपितु निज ज्ञानकों 
आदर है। इस कारण वर्तमानमें ही फल देता है | . 
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अन्न यद्दि कोई यह कहे क्षि झरीर आदिसे सम्पन्धविच्छेद 
होनेपर क्या बतमान कार्य हो सकेगा ? तो कहना होगा कि सम्बन्ध- 
विच्छ्दि होनेपर री कार्य सुन्दरतापूर्वक हो सकता है, क्योंकि 
सम्बन्धविच्छेद होनेमे अनासक्ति आ जाती है, जो सभी दोषोंको 
खा लेती हैं अथवा यों कहो क्लि इससे इन्दिय, मन, बुद्धि आदि 
सभी शुद्ध हो जाते हैं | इनके जुद्ध होनेसे सम्त व्यत्रहार पत्रित्र तथा 
सुन्दर होने छगने हैं, क्योंकि अशुद्धि ही कर्तव्यमें दोप उल्यन्न 
करती हैं। शुद्वि तो कर्मत्यनिष्ट बनाती है | इस इृश्सि अमरत्वकी 
प्राप्ति तवा वर्तमान जीवनका सदुपयोग ये दोनों जीवनमें ही मृद्युका 
अचनुभव करनेमे निहित हैं । 

अब यद्दि कोई यह प्रश्न करे कि जीवनमें ही मृत्युका अनुभव 
कैसे किया जाब ? तो इस समस्वाको हल करनेके लिये साधकको 
सर्वप्रथम जीवन और मृत्युके स्वचूपको जानना होगा । वर्तमान 
जीवन क्‍या है ? जीवनशक्ति, प्राण और इच्छाओंका समूह 
है | मृत्यु. कया है ? प्राणशक्तिका व्यय हों जाना और 
इच्छाओंका शेप रह जाना | जीवनमें ही म्त्युका अनुभत्न करनेके 
लिये साधकको प्रा्णोके रहते हुए ही इच्छारओका अन्त करना होगा | 
इच्छाओंका अन्त होते ही देहामिमान गछ जाता है | फिर सभी 
अबस्थाओंस अतीत जो सभी अबस्थाओंका प्रकाशक है, उस स्वयं- 
प्रकाश नित्य जीवनसे अमित्रता हो जाती है; अथवा यों कहो 
कि शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिको उसके समरपिंत क्र 
देना है, जो सर्वका प्रकाशक है, जिससे सभी सत्ता पते हैं, जो 
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सभीका सब कुछ है. और सबसे अतीत भी है | उसका सम्बन्ध, 
उसकी जिज्ञासा तथा उसकी स्मृति और प्रीतिके उदय होनेपर ही 
जीवनमें भृत्युका अनुभब्र हो सकता है, क्योंकि उसका सम्बन्ध 
अन्य सम्बन्धोकों खा लेता है, उसकी जिज्ञासा भोगेच्छाओंको भव्म 
कर देती है, उसकी स्मृति अन्यकी विस्मृति करानेमे समर्थ हैं और 
उसकी प्रीति उससे दूरी तथा भेद मिठानेमें हेतु है अयबा यों कहो 
कि अनन्तकी प्रीति अनन्तसे अमिन्न कर देती है | 

जीवनमें ही मृत्युका अनुभत्न किये बिना कोई भी योगी, विवेकी 
और प्रेमी नहीं हो सकता, क्योंकि योगी होनेके लिये भी भोग- 
वासनाओंका अन्त करना होगा और भोग-आसनाओंका अन्त करनेके 
लिये अपनेको तीनों शरीरोंसे अछग अनुभव करना होगा | इस इष्टिसे 
योगकी सिद्धिके लिये भी जीवनमें ही मृद्युका अनुभव अनिवार्य है । 
विवेकी होनेके लिये भी साधकको समस्त इश्यसे अपनेको विमु 
करना है अर्थात्‌ इष्टिको इश्यसे बरिमुख कर अमरत्से अभिन्न करना 
है। अत: उसके लिये भी निराधार होकर जीव्ननहीमें मृत्यु स्त्रीकार करना 
अनिवार्य है। इसी प्रकार प्रेमी होनेके लिये भी जीते-जी ही मरना 
होगा, क्योंकि प्रेमी वही हो सकता है जो सब प्रकारकी चाहसे रहितहो , 


हर सर्बस्त॒अपने ग्रेमास्पदको बिना किसी शर्तके समर्पित 
कर द | 


अब यदि कोई यह कहे कि योगी, विवेकी और प्रेमी होनेके 
लिये तो जीते-जी मरनेकी बात है, पर समाजसेवाके ल्यि तो 
- जीवनमें मृत्युका अनुभव आवश्यक नहीं है। तो कहना होगा कि 


घर्तेमान जीवनका सदुपयोग श्८९ 


वास्तविक सेश्रक्ते लिये भी जीवनमें ही मृत्युका अनुभव करना होगा, 


क्योंकि सेंत्रा त्यागी भूमि तथा प्रेमकी जननी है | सेवा वही 
कर सकेगा जो अपने स्ेब्यके मनकी बात पूरी कर सके और उसके 
बहलेमे किसी प्रकारक्की आद्या न करे | दूसरेके मनकी वात पूरी 
करनेंमे अरने मनको दे देना होगा, अतः जीते-जी बिना मरे सेत्राकी 
भी सिद्धि नहीं हो सझनी, क्योंकि अपने पास अपने मनका न 
रहना ही जीते-जी मरना है | जबतक अपने पास अपना मन 
रहता है तत्रनक मन्यग जीवन प्रतीत होता हैं और जब अपने पास 
अपना मन नहीं रहता, तत्र जीबनमें ही म॒ब्युका अनुभत्र होता है। 
अत्र यदि कोई यह कहे कि अपने पास अपना मन न रहें, 
इसके लिये साधकको क्या करना हैं ? तो कहना होगा कि सावक- 
का जिनसे सम्बन्ध हैं उनके मनसे अपना मन मिला देना चाहिये, 
पर उसी अंश्षमें जिस अंझम उनका हिंत हो । यदि असमर्थताके 
कारण साधक दूसरोंके मनकी बात पूरी न कर सके तो उसे नम्नता- 
पूर्वक दुखी हृदयसे क्षमा माँग लेनी चाहिये । ऐसा करनेसे भी 
साधकरका मन साथक्रके समीप न रहेगा, क्योंकि किसीके मनकी 
बात पूरी करना अथवा मनकी वात पूरी न करनेके दुःखसे ढुखी 
होना समान अर्थ रखता है. | अतः योगी, बिवेकी, ग्रेमी और सेवक 
होनेके छिये जीवनमें ही मृत्युका अनुभव करना है । योगसे 
सामर्थ्य, विवेकसे अमर और प्रेमले अगाव अनन्त रसकी 
उपलब्धि खुगमतापूर्वक हो सकती है, जो बास्तत्रिक जीवन है । 


विन 8... -- 0 अर 


( ४५ ) 


साधन करनेमें कोई असमर्थ नहीं हे 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट त्िदित होता है कि 
साधन करनेमें न तो असमर्थता है और न अस्तिद्धिं; क्योंकि 
साधन साथककी वर्तमान योग्यता, रुचि तथा सामथ्यपर निर्मर है। 
अयवा यों कहो कि प्राप्त बछके सदुपयोग एवं विवेकके आदरमें ही 
साधन निहित है | साधन करनेके लिये किसी अग्राप्त बछ, वस्तु, 
व्यक्ति आदिकी अपेक्षा नहीं है. और न उस ज्ञानकी आवश्यकता है 
जो अपने नहीं है, अपितु जो है उसीसे साधन करना है । यह 
नियम है कि सामर्थ्यकी न्यूबता तथा अधिकता साधनमें कोई अर्थ . 
नहीं रखती | जिस प्रकार प्रत्येक पयिक यदि अपनी ही गतिसे - 
अपने मार्गपर चल्ता रहे तो अपने निर्दि् स्थानपर पहुँच ही जाता 
है, उसी प्रकार प्रत्येक साधक यदि अपनी योग्यता, रुचि तथा 
सामध्येके अनुरूप साधननिष्ठ हो जाय तो सिद्धि अवश्यम्भावी है। 
इसमें संदेहके लिये कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि किसी भी 
साधकको वह नहीं करना है जिसे वह नहीं कर सकता है, परंतु 
चह अवश्य करना है जिसे वह कर सकता है | 

अब प्रइन यह होता है कि जब साधनमें असमर्थता और 
असिद्धि नहीं है, तव हम साधनपरायण क्यों नहीं हो पाते और हमें 
साध्यकी उपलब्धि क्यों नहीं होती ! तो कहना होगा कि इस प्रश्न- 
का उत्तर प्रत्येक साधकको खयं ही देना है, किसी अन्‍्यसे नहीं 
लेना है; क्योंकि जो जानते हुए' भी नहीं मानता और करनेकी 
समर्थ होते हुए भी नहीं करता उसे न कोई जना सकता है और 
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न कोई उससे करा सकता है | जिस प्रकार सोये हुएको जगाया 
जा सकता है, पर जो जगते हुए सो रहा है उसे कोई नहीं जगा 
सकता, उसी अकार जो अपनी जानकारीका खय॑ आदर नहीं करता 
और प्राप्त बडका सहुपयोग नहीं करता, उसकी कोई भी सहायता 
नहीं कर सकता; क्योंकि प्राकृतिक नियमके अनुसार विवेकके 
अनादरसे अभनिवेककी और वलके दुरुपयोगसे निर्वल्ताकी ही बृद्धि 
होती है । ज्यों-ज्यों प्राणी विविक्का अनादर तथा बल्का दुरुपयोग 
करता जाता है, त्यों-व्यों विवेकमें धुँंघलापन और निर्वल्ता उत्तरोत्तर 
बढ़ती ही रहती है । यहाँतक कि एक दिन विवेकयुक्त जीवन छि्न- 
भिन्न हो जाता हैं और प्राणी साधन करनेके योग्य नहीं रहता | 
साधक जो साधन कर सकते हैं, उसका न करना ही 
असाधन हैं. | इसके अतिरिक्त असाधन-जैसी कोई वस्तु नहीं है । 
अब विचार यह करना है कि ऐसा क्‍यों होता है ! तो कहना होगा 
कि साधकने निज विवेकके प्रकाहामें प्राप्त सामर्थ्यका सहुपयोग 
करनेका प्रयत्न नहीं किया | यह दोष साधकका अपना बनाया हुआ 
है, प्राकृतिक नहीं | सभी साधकोंका उद्देश्व एक हो सकता है, 
पर साधन एक नहीं हो सकता | समी साधकोमें प्रीतिकी एकता 
हो सकती है, पर कर्मकी नहीं | हाँ, यह हो सकता है. कि अपने 
साधनका अनुसरण हो और अन्यके साधनका आदर हो । जिस 
प्रकार कोई भी ओपधि बड़ी या छोटी, ऊँची या नीची तथा भछी या बुरी 
नहीं होती, अपितु जिस रोगकी जो ओपधि है वह उसीके लिये उपयुक्त होती 
है, उसी प्रकार साधककी रुचि, योग्यता, विखास तथा सामथ्यंके अचुरूप 
साधना ही साध्कको सिद्धि प्रदान करनेमें समर्थ है। कभी मी दो रोगी 


॥ 
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'परस्परमें संधर्ष नहीं करते कि तुम हमारी ओपति खाओ तभी नीरोग 
हो सकते हो, चाहे वे किसी एक ही चिकित्सक चिकित्सा क्यों 
न करा रहे हों । यह सम्भत्र है कि दो रोगियोंको समान रोग हो, 
'पर यह कमी सम्भव नहीं है क्कि दो व्यक्ति सब्रौशमें समान रुचि, 
योग्यता तथा सामर्थ्यके हों | हाँ, आंशिक एकता दो साधकमें हो 
सकती है और उद्देश्यकी एकता सभी साधकोंमें हो सक्रती है। 
इसी कारण प्रीति तथा लक्ष्यकी एकता और साधनकी मिंन्नता 
अनिवार्य है | यदि रोगी अपने चिकित्सक अयबा ओपधिकी प्रशंसा 
करता रहे किंतु न तो चिकित्सककी आज्ञाका पाछन करे और न 
विधिवत्‌ ओषधिका सेवन ही करे तथा कुपथ्यका त्याग और छुपथ्यको 
अहण भी न करे तो कया वह नीरोग हो सकता है ? कदापि नहीं | 
उसी प्रकार जो साधक अपने साधवकी, अपने आचार्यकी, अपने 
नेताकी तथा अपने पैगम्बरकी प्रशंसा तो करे, पर साधनको अपना 
जीवन न बनावे, तो क्या उसे सिद्धि प्राप्त हो सकती है! कदापि नहीं | 
जो साधत साधकक्नो रुचिकर होता है और जिसके प्रति 
किसी प्रकारका संदेह नहीं रहता वह साधकका जीवन बन जाता 
है, जो सफलताका हेतु है | पर ऐसे साधनका निर्माण तभी हो 
सकता है जब साधक अपनी योग्यता तथा सामर्थ्वके अनुरूप साधन 
खीकार करे । कोई भी साधक किसी भी परिस्थितियें यह नहीं कह 
सकता कि हम साधन नहीं कर सकते, क्योंकि परिश्थितिके 
अजुरूप ही साधनका निमोण होता है। अतः प्रत्येक साधकको किसी- 
न-किसी साधनाके सम्बन्ध यह खीकार करना ही होगा कि हम 
. सकते हैं | यह नियम है कि साधक पूरी शक्ति लगाकर जो 


लत] 
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साजन ऋर सकता हैं, उलीम सिद्धि निहित हैं | अतः साधकके 
जीवनमे साथनमे असमर्यता और अस झवताके लिये कोई स्थान ही नहीं है | 

यदि छई साझ्य सावन निर्माण करनेम असमर्थता अनुभव 
| हो। पर उसे साथन करनेकी रुचि हा तव भी सावनका निर्माण 
है| समझना & और सिद्धि मिन्तई सकती है, क्योंकि यह नियम हे 
कि चाहकी अपू्तिम स्भावसे ही वेदना जाग्रत्‌ हो जाती हैं | जिस 
प्रकार सपिन प्राणीकी जन्‍्न्‍्की चाह न तो मिटानेसे मिटती है, ने 
है. अपितु उत्तरोत्ता बढ़ती ही रहती हैं | जबनक जल 
मिल ज्ञाता, तंबतक किसी भी ग्रकारसे उसे चैंनसे नहीं रहने 
। उसी प्रकार साश्न ऋरनेकी च्रा्ट सावक॒क्ों उस समयतक 
चनसे नहां। रहने देंगी जबनक साथनका निर्माण नहा जायगा | जैसे 
कोई भी प्रदोभनभ तथा भय तृपाब्रानूकी तृथाको, जबतक 
उसका अस्तित्व हैँ, मिठा नहीं सकता, अबवात्‌ जल्क मिलनपर ही 
उसकी सपा डान्‍ल होती है, उससे पूर्व नहीं, उसी प्रकार साथनकी तीते 
ख्यठ्सा नत्तक किसी प्रकार मिटती नहीं जवतक साथन-निर्माण 
तथा साधननिष्ठा प्राप्त नहीं हो जाती ।इस इश्िसे भी यह सिद्ध होता 
है कि साथक्र साथन-निर्माणमं और साधननिं्ट होनेम॑ खाधीन हैं. | 
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साथकको दो ही बातोंपर ध्यान देना हैँ | एक तो यह कि 
बढ़ जो कर सकता है उसे कर डाले और निश्चिन्त हो जाय, 
दूसरी यह कि साथन न होनेकी गहरी जेंदना जाग्मत 
ही! जाय | निश्चिन्तता निर्भयताकों और निर्मयता प्रसन्नताकों जन्म 
देती है | प्रसन्नता खिल्रताकों ख्य लेती है और खिन्‍नताके मिटते ही 


१९७ जीवन-दर्शन 


कामनाओंका अन्त हो जाता हैं | कामनाओंके अन्तमें ही जिज्ञासा- 
की पूर्ति निहित है । यह नियम है कि वर्तमानकी वेदना भविष्यकी 
उपलब्धि होती है। इस प्रकार वेदनासे भी साधककी सफलता हो सकती 
है | अतः साधकके जीवनमें निराशाके लिये कोई स्थान ही नहीं है | 
साधक जो कर सकता है, उसको जब नहीं करता और साधन न 
होनेका दुःख भी उसे नहीं होता, तब समझना चाहिये कि यही उसके 
जीवनका सबसे काला समय है, जिसे उसने खर्य ही बनाया है । 


साध्यका यह खभाबव है कि जो साधक प्राप्त सामर्थ्यका 
उपयोग करता है उसे तो वह आवश्यक सामर्थ्य तबतक बिना ही माँगे 
देता रूता है जवतक कि साधक साध्यसे अभिन्‍न नहीं हो जाता। एवं 
जो साधक प्राप्त सामर्थ्यका उपयोग न करनेके दुःखसे दुखी होकर 
अपनेकी साध्यके समर्पित कर देता है उसे साध्यकी क्ृपाशक्ति 
खतः साध्यसे अमिन्न कर देती है. | अतः दोनों दशाओंमें साध्य 
खर्य साधककों अपना लेता है, यह साध्यकी महिमा है । इस महिमा- 
को कोई जाने अथवा न जाने, माने अथवा न माने, साध्यकी क्ृपा- 
शक्ति तो अपना कार्य करती ही रहती है । 


साधनयुक्त जीवनमें विक्षणता यह है कि साधकको अल्प 
सामथथ्यके आधारपर साधन निर्माण हो अथत्रा किसी विशेष सामर्थ्यके 
आधारपर साध्यकी प्राप्ति सनी साधकोंको समान होती है, क्योंकि 
साधक, साधन और साध्य---इन तीनोमें जातीय तथा खरूपकी एकता 
हैं | अतः माधनयुक्त जीबनमें सिद्धि निहित है, यह निविवाद सत्य है । 


 “_अबेडेआ---- 


( ४६ ) 
वर्तमानका आदर ही साधन हे 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पट विदित होता है कि 
प्रत्येक साधकको जो मित्त है उसीमें उसका हित निहित है, क्योंकि 
प्राकृतिक न्याय ग्रेम तथा उदारतासे पूर्ण है।इस इशिसे प्राप्त 
परिस्थितिका आदरपूर्चकत सदुपयोग करना ही विकासका मूल है । 
हाँ, यह अवश्य हैं कि वर्तमानका आदर करना हैं, उसकी दासतामें 
आबद्ध नहीं होना हैं | अग्राप्त परिस्थितिके चिन्तनका व्याग वर्तमान 
परिस्थितिके आदरमें निहित हैं | जब साधक बर्तमानका आदसपूर्वक 
सहुपयोग करने लगता है और अप्राप्त वस्तु तथा व्यक्ति आदिका 
चिन्तन नहीं करता, तब बड़ी ही सुगमतासे सब प्रकारकी चाह और 
चिन्तनसे रहित हो जाता हैं | चाह और चिन्तनसे रहित होते ही 
चिरशान्ति खत: प्राप्त होती है, जिसमें अनन्त सामथ्य निहित है | 
अत: साधकके जीवनमें असमर्यता और ग्रतिकूलता-जैसी कोई वस्तु 
हैं ही नहीं | वर्तमानका अनादर और दुरुपयोग ही साधकको सफल 
नहीं होने देता है, जो साधकका अपना बनाया हुआ दोप है । यह 
नियम है कि अपने बनाये हुए दोषके त्याग साधक सर्वदा खाधीन 
है, पर जन्नतक साधक दोपजनित सुखका उपयोग करता रहता है 
अथवा दोपको दोप जान लेनेपर भी छुखी नहीं होता है तबतक 
दोषका त्याग नहीं हो पाता | दोपका त्याग न कर सकनेकी जो निर्बछ्ता 
है. बह प्राकृतिक नहीं है | उसे तो साधकने अपनी असावधानीसे ही 
उत्पन्न किया है, अतः वह सावधानीपूर्वक मिठायी जा सकती है । 
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जिस ज्ञानसे हमें दूसरोंके कर्तव्यका ज्ञान होता हैं, क्या उससे 
हम अपना कर्तव्य नहीं जान सकते ? अबध्य जान सकते है । 
क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे अपने अधिकार और दूसरेके कर्तव्य- 
का ज्ञान न हों ? क्या कोई ऐसा अ्यक्ति हैं जो अपने प्रति दूसरोंसे 
बुराई करानेकी आगा करता हो? कोई भी नहीं | जिसे अपने 
अधिकारका ज्ञान है उसे दूसरोंके अविकारका ज्ञान स्व्रभावमे ही 
होना चाहिये; क्योंकि ज्ञान तो नित्य प्रकाश हैं | चह तो समी- 
को वास्तविकताका दशैन कराता है । दूसरेका अधिकार ही तो 
अपना कर्तव्य है | अतः अपने कतंब्यका ज्ञान साधककों स्त्रभाव- 
सिद्ध है । माधक कर्तन्यनिष्ठ हो अथत्रा न हो पर करव्यका ज्ान 
उसमें अवध्य निहित हैं | 


अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि क्तंव्यका ज्ञान होनेपर भी 
कर्तव्यपरायणता क्यों नहीं होती ? तो कहना होगा कि प्रत्येक 
साधक ज्ञानके दो स्थछ हैं--बुद्धि और इन्द्रिय, उन दोनोंके बीचमें 
मनदेवताका निवास है | अब देखना यह है कि मन टेवतापर 
इन्द्रियोंके ज्ञानका प्रभाव है या बुद्धिके ज्ञानका अथवा आंशिकरूपसे 
दोनोंका ! जिन ग्राणियोंके मनपर केवल इन्द्रियोंके ज्ञानका प्रभाव है, 
उनमें तो कर्तव्यका प्रश्न ही उत्मन्न नहीं होता और जिनके मनपर 
केवल बुद्धिके ज्ञानका प्रभाव है वे स्वभावसे ही कर्तव्यनिष्ठ होते हैं | 
कर्तेन्पपरायणताका प्रश्न उन्हीं आणियोंके सामने आता है जिनके 
मनपुर बुद्धि और इन्द्रियाँ दोनोंके ज्ञानका प्रभाव हो ! इन्द्रियोंका 


ज्ञान झुखभोगकी ओर तथा बुद्धिका ज्ञान उसके परिणामक्की ओर 
ग्राणीकों आकर्षित करता है । 


आठवाँ परिच्छ द । श्रछ 


जो मेरो सासप्य के सोतर का कास होगा, में उसको अवश्स 
करूंगा । उससे कुछ भी त्रुटि नहीं, करूँगा।” देवराज ने 
मेरो बात सुनकर प्रसन्नता के साथ कहा,--“वत्स घनज्ञय ! 
तुसने देवादिदेव महादेवरे पाशपत अख्तर पाया है। दिकू- 
पालों से सभी दिव्यास्त्र ग्रहण किये हैं। मैंने वजल्र प्रदृति 
बड़े-बड़े सभो अस्त तुम्हें अपेण किये हैं। इन सब अस्तों 
के बच्से तुम असित बलशालो हो गये हो । इस त्रिभुवन 
में तुस्हारे लिये कुछ भी असाध्य नहीं है। निवात कवच नासके 
तीन करोड़ दुर्दान्त दानव इस समय सेरे अबाध्य शत्रु हो रहे 
हैं। उन सबका आकार-प्रकार एक समान है; बल-विक्रम 
में भी सव एकहो से हैं। उन्होंकी मारकर मुझ गुरुदखिणा 
प्रदान करो ! . 

ज्ैने जब ग्ुयदक्षिणा देनेके लिये आग्रह दिखाया, तब 
“दानवारि ने अपने हाथसे मेरे मस्तक पर किरौट बाँध दिया 
और नाना प्रकारके दिव्य अलद्ारों दारा सुरफे अलझइुत कर, 
गाण्डीवपर  डोरी लगा दो! . देवताओंने देवदत, नामक 


शहः प्रदान करके कहा, --“निषणे ! तुम इस शइहको बजाओगे, 
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तो दानव अभिभ्ृत हो जायँगे। मैंने उन लोगोंका आशीर्वाद 
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पुरन्दरने जब मेरी सहायताके लिये सेरे साथ. देव- 
कहा,-“हत्तहा! मैंने अकेले हो गुरुद- 
ज्ञावी है। सेनाकी सहायता मुझे नहीँ 


किया । 
सना दो, तब सेंने 
चिणा देनेकी प्रति 


हक 
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शरीर और विश्वके खरूपको जानना, देसग विश्वासपूर्चक विश्वके 
प्रकाशककी मानना | जिसने विश्वके स्वरूपक्रों जाने लिया ब्रढ़ 
खमावसे ही जिज्ञासु हो जाता हैं और जिसने विश्वके प्रकाशकक्ता 
मान छिया वह भक्त हो जाता है | 

जिज्ञास्र अपने जाने हुए दोपके त्यागर्म समर्थ है और भक्त 
अपनेको समर्पित करनेमें समर्थ है । 

जो जिज्ञासु अपने जाने हुए ढोपका स्याग नहीं कर सकता 
और जो भक्त अपनेको समर्पित नहीं ऋर सकता ते दोनों ही साधनमें 
सफछ नहीं हो पाते । दोनों प्रकारके साथकोका ट्क्ष्य एक है. पर साधनामें 
भेद है, क्योंकि जिज्ञासु प्रथम जानता है, फिर मानता हैं, और मक्त 
प्रथम मानता है, फिर जानता हैं | जाननेमे मानना और माननेम 


जानना निहित है | साधक वह नहीं हो सकता जो न ते जाने हुए- 
का आदर करता है और न माने हुण्पर दृढ ही रहता है । 


अनुभूति और विकल्परहित विश्वासक्रा नाश नहीं होता । 
अन्तर केबल इतना है क्रि अनुमूतिके आवारपर अपनेपर विश्वास 
होता है और विश्वासके आधारपर उसपर विश्वास होता हैं जो समस्त 
विश्वका पति है । 

विश्वासकी साधनाके भी पाँच स्थकू ह-...प्रथम स्वीकृति, दूसरा 
विश्वास, तीसरा सम्बन्ध, चौथा स्मृति और पाँचबाँ प्रीति | 


अन्न यदि कोई यह कहे कि खीकृति और विश्वास आदियमें भेद 
क्या है? तो कहना होगा कि “विश्वका कोई प्रकाशक है। ऐसा मान लेना 


घतमानका भादर ही साथन है श्ण्ल 


्ऊ 


खीशति है। 'उसर मुझसे विश्वास हे' यह मान लेता विश्वास है | 
उससे नेगा नित्य सम्बन्ध है अर्थात वह मरा है और में उसका 
है, सा सदा मानना सम्बन्ध है | “उसके त्रिना में नहीं रह सकता 
यह स्मृति है और प्ठसमे मरी अत्यन्त आत्मीयता हैं? ऐसा अनुभव 
करना प्रीति हैं ] साथनका आरम्भ खीकृतिसे होता हैं और उसकी 
प्साशत्नि ग्रीतिमें होती है । ऐसा होनेयर साधक खतः अपने प्रेमास्पदसे 
अभिन्न है जाता है, क्योंकि प्रीति किसी प्रकारका भेद तथा दूरी 
नहीं रशहने देती | इतना ही नहीं. प्रीति प्रेमास्पढकों प्रेमी बनानेंमे 
'जी समय £ | * 
यह नियम है कि अनुभव तथा मधुर स्मृति और सम्बन्ध कभी 
2 नहीं होते । अतः एक बारका सम्बन्ध और सट्ृति भी साथकको 
साध्यस मिलने समय है । फिर जिनकी स्मृति अखण्ड हैं, उन्हें 
ब्रदमानमें ही प्रेमास्पदकी प्राप्ति हो जाय इसमें तो संठे् ही क्‍या हैं. £ 
जनझा समस्त जीवन नित्य ज्ञानसे प्रक्राशित हैं, ते ती वतेमानम हैं 
तब्चक्ष हैं | इस दिल सावक चाह जिज्ञामु हो अथवा भक्त, दोनों ही 
अपने-अपने साधथनद्राग साध्यस अभिन्न हा सकतें € | 
. अंजन्नासओंकि द्वारा निर्दोपता और भक्तोंके द्वारा प्रीतिका असार 
स्वतः जैसे ही होता रहता ढ. जैसे पुप्पोसे सुगन्ध खतः फैलती है । 
अतः साथक भक्त अथवा जिन्नासु होकर वर्तमानका आदरपूतेक सहु- 
प्रयोग करते हुए. अपने उस साध्यसे अभिन्न हो सकते हैं, जो 
-आस्तव्रिक जीवन हैँ । 


---# कली एए 


॥॥ ईंट: 7 


खाभाविक आवश्यकताकी पूर्ति 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट व्रिदित होता हें कि 
हमारे सामने दो समस्याएँ उपम्धित हैं- -एक ने व्रनमानका सदृपकग 
करनेकी और दूसरी खामाविक आवध्यकताको पूर्ण करने; क्योंकि 
वर्तमानके सदुपयोगम ही कर्तव्य निहित ह और कर्तव्यनिष्ठासे ही रागकी 
निवृत्ति होती है | गगकी निवून्तिम ही स्वाभात्रिक आवव्यकताकी पूर्ति 
मिहित हैं ।अनः गगरहित होकर स्वामाविक आधस्यकताकी पुलित ही 
जीवनकी साथकता है । 

अब विचार यह करना है कि म्वाभात्रिक अज्श्यकता क्या 
है / तो कहना होगा कि खाभातिक आवश्यकता उसीकी हो सकती 
है जिससे जातीय और ग्वरूपकी एकता हो | जातीय और स्वरूपकी 
एकता किससे है / इसका ज्ञान तभी हो मकता है जब मानी हई 
एकताका त्याग कर विया जाय | मानी हुई णएकताका त्याग ऋरनेके 
लिये हमे उन समीके अधिक्कारोंकी रक्षा करनी होगी जिनते हमे 
एकता खीकार की हैं | साथ ही हमें अपने अधिकारोंक्रा भी स्याग 
करना होगा । ऐसा करने ही। मानी हुई एकता मिट जायती. उसके 


मिठते ही क्रामनाओंका अन्त हो जायगा । कामनाओंछ अन्त ही 


जिज्ञासाकी पूि निहित है और जिन्ञासाकी पूर्तिमें प्रमकक प्राप्ति खत 


सिद्ध है, यही वास्तत्रम प्राणीकी ख्ाभात्रिक आवश्यकता है | जिज्ञामाव/ 
पृति साथकरका अनिन्य जीवनमे मुक्त करके नित्य जीवनसे अभिन्न करती 
है | अभवा यो कहा कि किय॑गीलता, चिन्तन, स्थिति आदि अवस्थाओंसे 


खाभाविक आवश्यकताकी पूर्ति र०्र्‌ 


असड्ढ कर दर्ता हैं। अवस्थाओंसे अतीतके जीवनम न तो किसी प्रकारका 
श्रम है, न अभाव है और न किसी बस्तु, व्यक्ति आठिकी अपेक्षा ही 
है | केवल अनन्त दिव्य चिन्मय जीवन है और उसी चिन्मय जीवनमें 
प्रमकी प्राप्ति होती हैं । ग्रेम-जेसा अलोकिक तत्त समीको अभीष्ट 
है । उससे किसीकी कभी भी तृप्ति नहीं होती, अपितु नित नव उत्कण्ठा 
ही जाग्रत रहती हैँ तथा प्रेमके आदान-प्रदानम कमी ग्रमकी क्षति 
तो होती ही नहीं, अपितु नित-नत्र वृद्धि ही होती रहती हैं| 

उस अलौकिक पग्रेम-प्राप्तिके लिये साधकको वर्तमान परिस्थितिके 
सद॒प्योगद्वारा अपनेको रागरहित करना होगा | यह तभी सम्भत्र है 
जब अपने जीबनको समाजके अधिकारका समूह वना दिया जाय 
अर्थात्‌ व्यक्ति समाजका ऋणी न रहे और उसकी असन्नता किसी 
वस्तु, ज्यक्ति आदिपर निर्भर न रहे तमी बह पूर्णरूपसे वर्तमानका सहु- 
प्रयोग कर सकता है, जो साथकका परम पुरुपार्थ है । वर्तमानके 
सदुप्योगमें इस बातका सदैव ध्यान रखना है कि अपने प्रति न्याय हो 
'और अन्यके प्रति क्षमायुक्त व्यवहार हों। न्याय प्राणीको निर्दोष 
और क्षमा निर्बैर बनाती हैं | निर्दोषनासे निरभिमानता और निर्वेरतासे 
एकता खत: आ जाती हैं, क्योंकि किसी-न-किसी अभिमानके आधारपर 


० ७. 


ही दोष जीजित रहता हैं और वैरमावके आधासर ही मिन्नता बनी 
रहनी है | भिन्नता और अमिमानके रहते हुए वर्तमानका सहुपयोग 
सम्भव नहीं है और वर्तमानके सदुपयोगके त्रिना सावक बीतराम नहीं 
हों सकता | बीतराग 'हुए बिना न तो चिरशान्ति ही मिल सकती हैं 
और .न ग्रेमका ही उदय हो सकता- हैं. । ' 
ब्यपि प्रमका अंकुर वीजरूपसे -सभीमें. विंधमान है, परंतु उसकी 


सर] 
त्ट्द 


न्ण 


जावन-दशां 


अमिव्यक्ति उन्हींके जीवनमे होती है! जो कामनारहित होकर समीसे 
आत्मीयता ग्राप्त कर लत है | भीतिकाबादकी इश्टिसे समस्त विश्व एक 
जीवन हैं | अत: समस्त बिश्वके प्रति आत्मीयताका भाव आ जानफ 
विश्व-प्रेम ख्वत: जाग्रत्‌ होता है | समस्त ब्रिश्व चुद्धिके किसी अंशम हैं. 
क्योंकि जो वस्तु जिसका विषय होती है, तरह उसीके अन्नर्गत होती 
है । इस दृष्टिस बुद्धि जिसको विपथ्र करती हैं वह बुद्धिकि ही किसी 
अंशम है | कामनारदित होते ही बुद्धि सम हों जाती है, फिर 
समस्त विश्वके प्रति आत्मीयताका अनुभव हो जाता हैं, वह विश्व- 
प्रमकी अभिव्यक्तिम हेतु है, क्योंकि चुद्धिके सम होने ढी अनेकता 
एकताम बिंद्वीन होती जाती हैँ और जब्रतक चुद्धि सम नहीं होती 
तबतक एकताम अनेकताका दर्शन होता रहता हैं । बुद्धि सम तबतक 
नहीं होती अबतक मन निर्विकल्प नहीं होता, मन नित्रिकल्य तबतक 
नहीं होता जबतक जितेन्द्रियता प्राप्त नहीं होती तथा जितेन्द्रियता 
नवतक ग्राम नहीं होती जबतक जरीरकी बास्तत्रिकताका ज्ञान नहीं 


होता और खार्थमात्र ग नहीं जाना अर्थात्‌ सेवामात्रकी उत्पत्ति 
नहीं होती | 


घ 
डे -क 


शरीरकी क्षणभन्ठुरताका ज्ञान, खार्थभावका गलछ जाना तथा: 
सेवाभावकी उत्पत्ति विश्वप्रेमकी साधना हैं | बिश्वग्रम सुखभोगकी 
आसक्तिकोी खाकर उस नित्य जीवनकी जिज्ञासा जाप्रत्‌ करता है, जिसकी 
पूर्ति खत:सिद्ध हैं | जिज्ञासाकी पूर्ति; होते ही बुद्धिसि अतीत 
जो नित्य जीब्न है उससे आत्मीयत्ा,हो:जाती है और युद्धि जिसके 
'एक्र:अंशर्म थी उस अनन्तसे खत: प्रेम हो जाता, है | अथवा यों कहो कि 


सखाभाबिक आवश्यकताकी पूर्ति र्ण्३्‌ 


विश्व-प्रम विश्वका पार करता हुआ उमर अनन्तका प्रेम हो जाता है-जो 
सबका सब कुछ है; क्योंकि प्रेम-जैसा चिन्मय्र तत्त किसो सीमामें आबद्ध 
नहीं हो सकता । सीमित ग्रम ही तो मोह है, जो अनेक ग्रकारकी 
आसक्तियाँ और संघ उत्पन्न करता है | जबतक प्रेम असीम नहीं होता 
नबतक सीमित अहंभावका नाश नहीं होता अर्थात्‌ निरभिमानता नहीं 
आती, जबतक निरमिमानता नहीं आती तबतक भेढका अन्त नहीं होता 
नथा जबतक भेदका अन्त नहीं होता तबतक न तो चिरशान्ति मिल 
सकती है, न निर्मयता और न ठिव्य चिन्मय ग्रेम ही मिल सकता है: 
क्योंकि आसक्तियोंके रहते हुए न तो खाघीनताकी प्रापि हो 
सकती हैं और न जीवनकी ही | अतः आमक्तियोंका अन्त करनेके लिये 
सीमित प्यारका अन्त करना अनिवार्य हैं| जबतक ग्रेम अनन्त नहीं हो 
जाता तबतक मोह तथा अभिमानका अन्त नहीं होता और निर्मोहता तथा 
निरमिमानताके बिना न तो वास्तविक जीवनसे अमिन्नता ही होती है 
और न ग्रेमका उदय ही होता है। मोह तथा अभिमानका अन्त करनेके 
. लिये वर्तमानके सदुपयोगद्वारा जिज्ञासाकी जांग्रति अनिवाय है, क्योंकि 
:जिज्ञासाकी पूर्तिम ही जीवन निहित है और जीवनकी प्राप्तिमें ही 
(-मोह तथा अभिमानका- अन्त है अश्रवा यों कहो कि मोह तथा 
(अभिमानके अन्तमें ही जीवनकी प्राति है | 
: « जीवनके बिना अभावकी और पग्रेमके विना नीरसताकी सिद्धि 
,छोगी, जो किसीको अभी? नहीं है | खाभाविक आवश्यकता तो 
जीवन तथा नित-नब रसकी हैं. | अतः जीवनकी जिज्ञासा और प्रेमकी 
ल्ल्सा इनकी पूर्तिमें ही खामाविक आवश्ष्यकताकी पूर्ति निहित हैं। 
रागरह्वित होनेम॑ चिरशान्ति है, ,चिरक्शान्तिमें नित्य जीवन और नित्य 


म्च्ड जीवन-दर्शन 


जीवनमें ग्रेमकी अभिव्यक्ति निहित है | ये सब्र मिलकर ही जीवनकी 
एकमात्र आवश्यक्कता है | इनमेंसे किसी एक अंशको ही जीव्रन मान 
लेना जीवरमका अधरापन हैं | जीवनके किसी एक अंशका ही जंविन 
मान लेनेपर अनेक प्रकारके वाद तथा मत सिद्धान्तरूप मादम होते हैं, 
जो वास्तत्रमें साधनरूप हैं| अतः चिरशान्ति, अमरत्व आर अम-- 
इन तीनोंके ब्रिना खाभातिक आबश््यकताकी पूर्ति नहीं हो सकती | 
इन तीनोंकी एकतामे ही वास्तविक जीवन है | इस इंष्टिसे साधकको 
रागरहित होनेके लिये वर्तमानका सदुपयोग करना है और जिज्ञासाकी 
पूर्तिसि अमरत्व ग्राप्त करना है, जो रागरहित ह्ोनेपर खतः सिद्ध है, एवं 
जिज्ञासाकी पूर्तिमें ही प्रेमकी ग्रातति है, क्योंकि निस्संदेहता आनेपर 
ही ग्रेमके साम्राज्यमें प्रवेश होता है. | निस्संडहता सीमित अहंभावको 
प्रमके खरूपमें बदल देती हैं अथवा यों कहों कि अनेक आसक्तियाँ 
मिट्कर प्रीतिके रूपमें बदल जावी हैं, फिर विश्व-प्रम, आत्मरति 
एवं अनन्तका ग्रम---इन तीनोंमें अमिन्नता हो जाती है, जो ख़ाभाविक 
आवश्यकताकी पूर्तिम समर्थ है | अथवा थों कहो कि अनन्तका प्रेम 
ही जिज्ञासाकी पूर्तिकी दष्टिसे आत्मरति और सर्बहितकारी प्रबृत्तिकी 
इश्टिसे विश्व-प्रमके खरूपमें प्रतीत होता हैं| अथवा अनन्तके प्रममें है। 
सर्ीका प्रेम निहित है | इस इश्िसि चिरशान्ति, अमरत्व और प्रेमर्की 
गति एक ही जीवनकी विभूतियाँ है, और कुछ नहीं । उनमेंसे क्रिंसी 


एक्न्नी प्राप्ति होनेपर सभीकी ग्राति हो जाती है, यही वरास्तविक 
आवशध्यक्ताकी पूर्ति है | 


(०८) 


में! का खरूप 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह प्रश्न स्वाभाविक उत्पन्न होता 
है कि मैं क्या हूँ ? यह नियम है कि प्रश्नकी उत्पत्ति अधूरी 
जानकारीमें ही होती है | जिसके सम्बन्धमें कुछ नहीं जानते अथवा 
पूरा जानते हैं, उसके सम्बन्धमें प्रश्नकी उत्पत्ति नहीं होती। 
इस इष्टिसे यह प्िद्ध होता है कि में क्या हूँ, इस सम्बन्धमें प्रत्येक 
व्यक्ति कुछ-न-कुछ अबश्य जानता हैं | हाँ, यह अवश्य है कि वह 
बनना विवेकपूर्वक न हो अपितु विश्वासके आधारपर हो, क्योंकि: 
वेवेकपूर्वक जान लेनेपर तो निस्संदेहता आ जाती हैं, फिर प्रश्नक्ती 
त्पत्ति ही नहीं हो सकती | 


२०६ जीवन-दर्शन 


बिकल्परहित विश्वास ज्ञान न होनेपर भी ज्ञान-जैसा प्रतीत 
होता हैं । उसी विश्वासके कारण यह ग्रत उत्पन्न होता है कि मे 
क्या हूँ ? क्योंकि मैंकी अस्त्रीकृति किसीकों नहीं है | यथपि 
केवल स्त्रीकृतिको में नहीं कह सकते, तो भी हम स्वीकृतिके खल्पम 
अपनेको मानते हैं | कमी-कर्मी तो इश्यके साथ मिल्यकर अपनेको 
मान लेते हैं और कर्मी श्रत्रण की हुई स्वीकृतिकी भी सम! मान 
लेते हैं | जब दम इश्यके साथ मिलकर अपनेको मानते हैं. तब 
कामनाओंका उदय होता है. और वे सभी कामनाएं इन्द्रियजन्य 
स्वभावके अनुरूप होती हैं अर्थात्‌ इन्द्रियोको विपयोमि प्रवृत्त कराने- 
त्राी होती हैं | यथ्षपि विपयप्रदृत्तिके अन्तमें प्राप्ति कुछ नहीं होती, 
अपितु शक्तिह्दीनता, जडता एवं परतन्त्रताकी अनुभूति होती है । 
उस अनुभूतिके आधारप़र ही जिज्ञासा उत्पन्न होती हैं कि मैं? 
क्या हूँ ! अथवा यों कहो कि स्ामर्थ्य, चिन्मयता एवं स्वाघीनताकी 
माँग उत्पन्न होती है | इस इश्टिसे कं? का अर्थ हो जाता हैं उसकी 
लाल्सा, जिसमें जीव्रन है, सामर्थ्य है, स्वाधीनता हैं | जब्रतक 
भोगअइत्तिके परिणाभकी बेंदना नहीं होती तबतक तो ५मैं' का 
अर्थ रहता है भोगवासनाओंका सपृह। यद्यपि भोग-बासनाएँ जिज्ञासाको 
ह। नहीं पाती, परंतु उसमें शियिक्ता अवश्य आ जाती हैं | उसी 
थ्थितिमें आणीको कमी सोगवासनाएँ और कभी जिज्ञासा दोनों ही अपनेमें 
प्रतीत होती हैं. अथबा यों कहो कि जिज्ञत्ता और सोगवासनाओंका 
इन्द्र रहता है | उस इन्द्रका अन्त करनेके छिये हो प्राणी अपनेको 
सापक मानता है अथवा यों कहों कि उसमें साधनकी रुचि जाम्रत्‌ 


- दोती है | साधनकी रुचि जाग्रत्‌ होनेपर सर्वप्रथम मैं! दृश्य नहीं 


'मै/का खरूप 


श्र 


ण््स 


हूँ, यह विचार उदित होता है. | उसका उदय होते ही भीं क्या 
हैं यह समस्या सामने आती है.। 

देहके साथ अपनेको मिला लेना ही इृह्यके साथ प्रिछ जाना 
है, पर उस देहके प्रति भी अनेक मान्यताएँ होती हैं, जो साधन- 
रूप हैं | जैसे मैं हिंदुस्तानी हूँ? । अतः हिंदुस्तानका हास-विकास 
मेरा हास-विक्रास है | उसी प्रकार देश, जाति, मत; सम्प्रदाय, पद, 
कुटुम्ब और कार्यक्षेत्र अनुरूप अनेक मान्यताओंके साथ हम अपनेको 
मिला लेते हैं, पर समी मान्यताओंकी भूमि केवल देह है। इस 
इष्टिसे देह साधनका क्षेत्र हैं; परंतु अन्तर यह हो जाता है कि 
केवल देहके साथ मिले रहनेसे तो पशुताके समान केवछ भोगकी ही 
रुचि उत्पन्न होती है, पर साधनरूप मान्यताओंके साथ मिलनेसे भोग- 
ग्रवृत्तिमें भी एक मर्यादा आती है और उसके साथ-साथ भोग-निद्ृत्तिकी 
लाल्सा भी जाग्रत्‌ हो जाती हैं, क्योंकि भोग-अदृत्तिका परिणाम 
किसीको अभीश नहीं है । 

साधनरूप समस्त मान्यताएँ दो भागोमें ब्रिभाजित हैं। एक 
भाग तो वह है जिसमें अपनेको छुन्दर वनानेवाली मान्यताएँ है और 

( दूसरा भाग वह हैं जिसमें दूसरोके अधिकारकी रक्षा करनेवाली 

मान्यताएँ हैं | अथवा यों कहो कि अपनेको सुन्दर बनाकर ढूसरोंके 
अधिकारोंकी रक्षा करना है । दूसरोंके अधिकारकी रक्षासे जब रागकी 
निवृत्ति हो जाती हैं, तब स्वतः समस्त इ॒श्यसे सम्बन्ध-विष्छेद हो 
जाता है | दृश्यसे सम्बन्ध-विच्छेद होते ही जिज्ञासावी पूर्ति अपने 
आप हो जाती है | फिर यह प्रश्न कि ५ैं क्‍या हैं? हल ह्दो 
जाता है। 


पा 
छ 
ध्् 


जीवन-दशंत 


साधनरूप #मैं?? यद्यपि तीन भागोंमें ब्रिमाजित ह--विषयी, 
जिज्ञाहु तथा भक्त--उनमेंसे विषयी भावकी मान्यता तो दृह्यसे 
सम्बन्ध-विच्छेद नहीं होने ठेती किंतु जिज्ञासु तथा मक्तमाबकी मान्यताएँ 
इश्यसे सम्बन्ध-विच्छेद करनेमें समर्थ हैं | अपनेको बिषयी मान लेनेमें 
उत्कृष्ट भोगोंक्री ही रुचि इृढ़ होती है, जो इश्यसे सम्बन्ध जोड़ती 
है | दश्पसे सम्बन्ध रहते हुए में क्‍या हूँ? यह प्रइन हल नहीं 
हो सकता | 


ज्ञान, विज्ञान एवं कछाओंके द्वारा परिवर्तनशील जीवनकों 
छुन्दर वनानेका अर्थ यह है कि उस व्यक्तिब्बकी आवश्यकता समाजकों 
हो जाय और उसे समाजकी आवश्यकता न रहे | अथवा यों. कहो 
कि उसकी आवश्यकताकी समाज अपनी ही आवश्यकता समझने 
लगे | यदि समाजकी उदारता, सेवा एवं स्नेहके आधारपर व्यक्तिल- 
का भोह छुरक्षित रहा तो भी यह प्रइन हछ नहीं होगा कि भमें क्या 
हूं :" मैं क्या हूँ! इस प्रइनको वही साधक हल कर सकता है जो 
समाजका ऋणी न हो और समाजकी उदारताकी दासतामें आबद्ध भी 
न हो | समाजका ऋणी न रहनेपर व्यक्तिका मूल्य समाजसे अधिक 
हो जाता है और समाजकी उद्ारताका उपभोग न करनेपर वह 
ः्यक्तित्के भोहसे रहित हो जाता है । व्यक्तिबके मोहका अन्त होते 
ही तीत्र जिज्ञासा जाग्रत होती है जो #मैं क्या हूँ? इस समत्याकों हल 
करनेमें समर्थ हैं । जिस कालमें जिज्ञासा माने हुए सभी सम्बन्धोंको 


खा लेती हैं उसी कालों उसकी पूर्ति हो जाती है | तब भी 
नित्य जीवनमे अमिन्न हो जाता हँ। 


पी! का स्वरूप ०९, 


अनित्य जीवनका और नित्य जीवनका आश्रय बिना लिये मैं?- 
जैसी कोई स्वतन्त्र वस्तु नहीं है । अनित्य जीवनके साथ मिलानेसे 
कं! अनेक मान्यताओंके रूपमें प्रतीत होता है और मान्यताके अनुरूप 
ही कर्तन्य तथा रागका जन्म होता है। कर्तव्य राग-निवृत्तिका 
साधन है, अतः जिस प्रकार ओपधिकी आवश्यकता रोग-काूुमें होती 
है, आरोग्य-कालमें नहीं, उसी प्रकार कर्तव्यकी ग्ररणा राग-निद्वत्तिके 
लिये ही होती है | रागरहित होते ही अनित्य जीवनसे तो सम्बन्ध 
टूट जाता है और नित्य जीवनसे अमिन्रता हो जाती हैः क्योंकि 
अनित्य जीबन और नित्य जीवनमें देश-कालकी दूरी नहीं है | 
अनित्य जीवनकी भिन्‍नता और नित्य जीवरनकी अभिन्‍नताके 
मध्यम “ैं>जेंसी कोई स्व॒तन्त्र वस्तु कभी देखनेमें नहीं आती | हाँ, 
यह अवध्य है. कि अनित्य जीवनके सम्बन्धसे जो आसक्ति उत्पन्न 
हो गयी थी, तरह नित्य जीवनसे अमिन्‍नता होते ही प्रीतिके रूपमें 
बदल जाती है | जिस प्रकार पहले अनित्य जीवन और उसकी 
आसक्ति प्रतीत होती थी, उसी प्रकार नव नित्य जीवन और उसकी 
प्रीति ही रह जाती हैं। अन्तर केब्रकछ इतना ही है कि अनित्य 
जीवन और उसकी आसक्ति तो बिनाशी है तथा नित्य जीवन और 
उसकी ग्रीति अविनाशी है। जिज्ञासाके उदयमें साधक अकाम होता है 
और पूर्तिम आंत्काम दो जाता है, यही वास्तविक जीवन है । अब 
यदि कोई कहे कि जिज्ञासापूर्तिके लिये साथककों किस साधनकी 
अपेक्षा है ? तो कहना होगा कि भोगके परिणामकी अचुमूतिक आधार- 
पर तो जिज्ञासा जाम्रत्‌ होती ढै और समस्त इश््यसे विमुख होनेपर 
जिज्ञासाकी पूर्ति होती है । समस्त बश्यसे बिमुख होनेकी सामथ्ये उस 
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अनन्तकी अहैँतुर्का कृपासे स्व्रतः ग्राप्त होती है, जो स्व्रमावस ही 
सभीका परम सुहृदू है। अथना यों कहो कि जो उतद्मचि, त्रिनाश और 
देश-कालकी दूरीसे रहित है, उसीकी अहैतुकी कृपासे इश्मसे त्रिमुख 
होनेकी सामर्थ्य जिज्ञासुकों प्राप्त होती है । अतः दृश्यकी त्रिमुखता ही 
जिज्ञासाकी पूर्तिका सुगम और अन्तिम साधन है | 


जब किसी कारणसे जिज्ञासु मिली हुई सामध्यका सदुप्गोग नहीं 
कर पाता; तब वही कृपा सदूगुरुके स्वरूपमें मूर्तिमान, होकर 
जिज्ञासाकी पूर्ति कर देती है । 

जिज्ञासाकी पूर्ति वर्तमान जीवनका ग्रइन हैं, भतरिष्यका नहीं । 
अतः जिज्ञासा जाग्रतः होनेपर जबतक हल न हो जाय नवतक किसी 
अन्य प्रचृत्तिका जन्म नहीं होना चाहिये | 


यदि किसीकी जिज्ञासा इतनी सबछ तथा स्थायी नहीं है जो 
बर्तमानकी वस्तु हो, तो ऐसे जिज्ञासुओंकी चाहिये कि वे जिज्ञासाकी 
सब और स्थायी बनानेके लिये निरन्तर इन्द्रिय-इश्टिपर बुद्धि-दृश्टिको 
ठ्गाये रखें | उन्हें इन्द्रिय-ज्ञानपर बुद्धि-ज्ञानपे विजय ग्राप्त करनी 
होगी । जिस काहमें बुद्धिका ज्ञान इन्द्रिय-ज्ञानकी खा लेगा उप्ती कालमें 
जिज्ञासा वर्तमान जीव्रनक्री वस्तु हो जायगी | फिर 'मैं क्‍या हैं! 
यह प्रस्न खत: हु हो जायगा | चुद्धिके ज्ञानका अनादर होनेपर 
जिज्ञासाकी जागृति नहीं हो सकती; क्योंकि बुद्धिके ज्ञानके अनादर- 
से इन्द्रिय-ज्ञानका आदर होने लगता है, जो रागको उत्पन्न करनेंमें 
हेतु है। रागक्की उत्पत्ति हो जानेपर इन्द्रियाँ त्िषयोंके अधीन; मन 
इन्द्रियोंके अधीन और बुद्धि मनके अधीन हो जाती है. | इसमे बेचारा 


मनन प आठवां पबिच्छिंद २११ 


किन्तु सुकृतक्षय दोनेपर, असरजझोकर्े पअधः:पतन होना उसकी 
अपेक्षा महाकष्टदायप्रा है। यहा खगका बड़ा भारी दोष 
है। राजाकों शाज्अति, खाधीनकी स्थाधीदतवाहानि, घनी 
कं दारिद्धा-दुग ति प्राणन्त-क्षेशकर है सक्ती; किन्तु पुस्यच्षय 
होनेपर खग काट व्यक्तिशा सथस्ताप उत्की अपेचा कहीं 


अाघधक द्मचपव्पर हे: स्सरः न नर चक्र 
घिक आन हर श्सरे) सएरं-प चत्ता [? 
भ्र्झा सनक स्म्स् मट पर ज्त्ान्त सुनद स्ि ठो कर: 
श्रज्ञु नऊे सुर खूब था हचात्त शुनवारः द्रीपदोने प्रस- 


सताके साथ कण्तछ,-- हे साथ ! सरूवतुण्य इंस सलय सत्कय 
करते ४, तो भब्ने पर कभ्ा "फरूये देवलोकर्स दास करत हैं; पर 
गए 'उ भ्रारने पारविक खर्ग-सुख सम्भोगवार, 
मरायदम पास किया है, प्रमये तुरझारे सत्कस्म को इयप्ता 
नहीं ४; मे, बहव दिनोंदी बाद, सुरसुन्दरोजन-सेवित 
द्विव्य रुख-विमोडित मनु की उऊम लोगोंका स्तरण होना, 
फस सेगोंस लिये मीभार्य का विपय है।” अनन्तर रजनो 
कआ पहुँची । सभीने माख्य-क्रिया समाप्त कर, अजु नके समागम 
से सुख-पूव्वक मोकर यामियो बापनद की । ु 

टूमरे टिन पागड़व अपने साथियोंके साथ कुवैरसे प्रिलने 
के मिये कैलाम पव त.पर गये औद इतस्ततः स्वमणकर 
यक्षराजकी राजधानी अलकापुरोमें पहुंचे। यज्षेश्वरने बड़े 
आदरके साथ उन लोगोंसे मिलकर, उद्हें सुरस्य इस्य, सनो- 
कारिणो हक्षवाठिकाएँ, अखूल्य निधि, अनेक प्रकारके रत्न और 
अन्यान्य कई प्रकारके ऐश्वव्य दिखाये। पाण्डव धनैश्वरके 
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जिन्नास और भक्त अन्तर केवल इतना है कि जिज्ञाप्ु दश्यंके 
खरूपको जानकर इ्य्यसे विमुख होता है और भक्त उसे अपना न 
मानकर | दृव्यमे विमुख होनेमें दोनों समान हैं । जिज्ञास जाननेके 
पश्चात्‌ किसीकी मत्ता खीकार करता हैं और भक्त ब्रिना ही जाने, 
विश्वासके आधारपर ही अपने प्रम॒की सत्ता खीकार कर छेता है । 


जिज्ञाठ्ठ जिज्ञासा होकर उस अनन्तसे अभिन्न हो जाता है 
जिसकी वह जिज्ञासा था और भक्त भक्ति होकर अपने प्रभुसे भमिन्न 
हो जाता है । जिज्ञासु॒ जिज्ञासापूर्ति होमेपर अमरत्कों प्राप्त करता है 
और भक्त भक्ति होकर अपने प्रेमास्पढके ग्रेमको ग्राप्त करता है | 
जिज्ञाछुका कं! अमरतसे अभिन्न हो जाता है और भक्तका 'मैं' 
प्रेमास्पदका प्रेम हो जाता है | 

विषयीका “मैं? एकमात्र विषयोंकी आसक्तिके रूपमं ही प्रतीत 
होता है, जिज्ञासुका 'मैं? अमरत्नसे अभिन्न हो जाता है और भक्तका 
थीं? प्रम हो जाता है | जो कं! तरिषयोंकी आसक्तिके रूपमें प्रतीत 
होता है वह अभावरूप है, क्योंकि विषयासक्तिम जीवन नहीं है । 
जिज्ञातुका “मैं? जिज्ञासाकालमें केबरछ जिज्ञासा है. और जिज्ञासाकी 
पूर्तिम उसका कोई खतन्त्र अस्तित्र नहीं है, क्योंकि जिज्ञासा उससे 
अभिन्न हो जाती है जिसकी वह जिज्नासा थी । मक्तका कीं? आरम्भ 
नो अमुका विश्वास और प्रभुके सम्बन्धके रूपमें प्रतीत होता है पर 
अन्‍्तम प्रमुफा प्रेम हो जाता है | प्रेम और प्रेमास्पदर्म जातीय एकता 
है । इस इष्िमे कै अमात्र. अमरल या ग्रम ही है, और कुछ नहीं है। 
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त्याग और प्रेम 
जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विद्धित होता है कि 
व्याग और ग्रेमक्रे त्रिना जीव्रनकी सा्थकता सिद्ध नहीं हो सकती। 
स्यागकी भूमि है ममताका अन्त और प्रेमकी भूमि है अमिनता | 
ममताका उदगमस्थान क्या हैं ? सीमित अहं-मात्र, जो 


अधिवेकसिद्ध # । इससे व्वभ क्‍या हैं £ ममता प्रियताका भास 
कराती हैं. । इससे द्वानि क्या है ! ममता सीमित प्यारमें आबद् 
करती है, जो संबर्धका मल हैं | 

ममताका अन्त करनेके लिये यह अनिवार्य हो जाता हैं. कि 
सीमित अहं-भावक्ा अन्त कर दिया जाय। विवेकके प्रकांभर्म 
उन सभी मान्यताओंका अन्त कर दें जो अपनेकों सीमित अहंभावम 
आबद करती हैं । यह नियम है कि “भहं! का नाडा होनेपर 
मम का नाथ खर्य हो जाता हैं । अहँ और ममका नाश होते 
ही भेद और भिन्नना खतः मिठ जाती है | इनके मिठ्ते ही अभिन्नता 
आ जाती है, जो ग्रेमकी भूमि है । 

अब यदि कोई अपनेको अहंभाव मिदनेमें असमर्थ पाता हो 
नो उसे अपनी ममताकों ब्रिं् बना देना चाहिये । ममताके विश 
हो जानेपर ममता खत: मिंट जायगी और ममताके मिव्ते ही अहं 
मिंठ जायगा | 


सभीको अपना माननेका वही फछ होता है जो किसीकों 
भी अपना न माननेसे होता है। इस इश्सि जिसे समीको अपना 
मानना रुचिकर हो वह सभीको अपना मानकर अभिन्नता प्राप्त कर 
सकता है और जिसे किसीको भी अपना न मानना रुचिकर हो 
चह सभीसे असद्ग होकर अमिनता प्राप्त कर सकता है | भाव यह कि 
शरीर; प्राण, इन्द्रिय, मन; बुद्धि आदिसे असद्ग होनेपर निरमिमानता ” 
खतः आ जाती है और उसके भाते ही भेद तथा मिन्नता मिठ जाती 
है | इस इध्सि ममतारहित होनेमे अभिन्नता हेतु है और अमिन्नता 
आ जानेपर ममतारहित भी हुआ जा सकता है अर्थात्‌ त्यागसे ग्रेम 
और प्रेमसे त्यागकी पुष्टि होती है. | 


अब यदि कोई यह कहे कि त्याग और ग्रेमसे जीवतकी सार्थकता 
कैसे सिद्ध होती है ? तो कहना होगा कि त्यागके बिना चिर-शान्ति 
नहीं मिलती और ग्रेमके बिना अगाघ अनन्त रसकी उपलब्धि नहीं हो 
सकती। चिर शान्तिके बिना जीवन तथा सामर्थ्यकी उपलब्धि नहीं होती 
और अगाध अनन्त रसके बिना खिन्नता एवं नीरसताका अन्त नहीं हो 
सकता । खिन्नता तथा नीरसताका अन्त हुए बिना कामका अन्त 
नहीं होता और कामका अन्त हुए ब्रिना जडता, परतन्त्रता, शक्ति-, 
हीनता थादि दोषोंका अन्त नहीं हो सकता अथवा यों कहो कि कामका 
अन्त हुए बिता अभावका अभाव नहीं हो सकता | अमावके अमावें 
ही उस जीवनकी सार्थकता है, जो त्याग और प्रेमसे ही सम्भव है। 


के अब यदि कोई यह कहे कि समीको अपना मान छेनेसे ममता 
मिंठ सकती है ! तो कहना होगा कि जो समीको अपना सान 
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लेगा वह किसीका बुरा नहीं चाहेगा | यह नियमहैं कि जो किसीका 
बुरा नहीं चाहता वह अपनेसे सुखियोंको देखकर ग्रसन होता है 
और अपनेसे दुखियोंको देखकर करुणाऋं होने छुगता हैं| करुणा 
सुख्ब-भोगकी आसक्तिको और प्रसनता खिन्रताको खा लेती है। 
खुख-मोगर्की आसक्ति तथा खिननताके मिटते ही भोग-बासनाओंका 
अन्त हो जाता है। भोग-बासनाओंके अन्तमें ही नित्ययोग निहित 
है और नित्ययोगमे ही वह चिरशञान्ति तथा सामर्थ्य विमान है, जिससे 
ममता और अहंता खत: मिठ जाती है | 

जब प्राणी अपनेमें असमर्यता तथा अभावका अनुभव करता है 
नमी वस्तु एवं व्यक्ति आदिसे ममता करता है। वस्तुकी ममता लोममें 
और व्यक्तियोंकी ममता मोहमें आबद्ध करती है । ोमसे जडताकी और 
मोहसे अविवेककी पुष्टि होती है, जो सभी दोषोंका मूल है । 

किसीको अपना न माननेसे भी व्रासनाओंका अन्त हो जाता 
है और बासनाओंका अन्त होते ही चिर-शान्ति तथा अमरत्रकी 
प्राप्ति खतः हो जाती है । अर्थात्‌ शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि 
किसीकी अपना न माननेसे कामका नाश हो जाता है, क्योंकि 
जबतक हम किंसीसे ममता नहीं करते तबतक कामनाओंका जन्म ही 
नहीं द्वोता। देहको अपना माननेपर ही कामनाएँ उत्पन्न होती हैं । 

चिर-शान्ति, अमरत्व एवं नित-नव-स्सकी उपलब्धिके लिये यह 
आवश्यक हो जाता है कि समीको अपना मानें अथवा किसीकों 
अपना न मानें | समीको अपना माननेसे प्रीति बिमु हो जायगी 
और किसीको भी अपना न माननेसे अमस्वकी ग्राति । प्रीतिके 
विभु हो जानेपर प्राणी चाहरद्वित हो जाता है और चाहरहिंत 
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होते ही सब्र प्रकारके भेद तथा संघर्ष मित्र जाते हैं | इनके मिठ्ते 
ही चिर-शान्तिसे और अमरलसे अभिन्नता हो जाती है | 
अब यदि कोई यह कहे कि सभीको अपना माननेमें सुगमता 
है अथवा किसीको अपना न माननेमें ! तो कहना होगा कि सेत्रा 
तथा प्यार करनेंके लिये समीको अपना मान छो और अपनी पूर्तिके लिये 
किसीकों भी अपना मत मानो । सेवा क्रियात्मक रूपले सीमित और 
भावरूपसे असीम होती है। सेवाका भाव ही वास्तव प्यार हैं 
अर्थात्‌ क्रिया सीमित होनेपर भी प्रीति बिभु होनी चाहिये | सभीको 
अपना मान लेनेपर संग्रहकी आसक्ति मिट जाती है, जिसके मिंटने 
ही निलमिता आ जाती है, निर्लोमता आते ही भ्राप्त वस्तुओंका सदु- 
पयोग ह्वोने छगता है और अश्राप्त वस्तुओंकी चाह मिठ्ती जाती हैं । 
वस्तुओंकी चाह मिठ्ते ही जडता शेष नहीं रहती और वस्तुओंसे 
अतीत दिव्य चिन्मय जीवनकी छालूसा जाग्रत होती है, जो अपनी 
पूर्तिम आप समर्थ है । अपनी पूर्तिके लिये किसीको अपना न मानने- 
से समस्त दृश्यसे विमुखता आ जायगी, जिसके आते ही अनन्त 
नित्य चिन्मय जीवनसे अमिन्नता हो जायगी | अतः सेवा करनेके 
लिये सभी अपने हैं और अपनी आश्रश्यकताकी पूर्तिके लिय केवल वही 
अपने हैं जो समीसे अतीत और सभीके प्रकाशक भी हैं अथवा यों 
कहो कि जिनसे सभीको सत्ता मिलती है | 
५ »' इइ्यसे बि्ुख करनेमें और प्रेम अनन्तसे अभिन्‍न करेंगे 
समय है । इस इछ्टिसे त्याग और ग्रेममें ही जीवनकी सार्थकना है, 
जो सभी साधकोंकों सर्वदा छुल्म है | 
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विवेककी अलोकिकता 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पट्ट विद्वित होता है कि ग्राह 
विवेक कर्तव्य-विज्ञान और अध्यास्म-विज्ञान दोनों ही विद्यमान हैं | 
कर्मत्य-विज्ञानके द्वारा श्राणी सुन्दर समाजका निर्माण कर सकता है 
और अध्यात्म-विज्ञानके द्वारा अनन्त-नित्य-चिन्मय जीवनसे अभिन्न 
हो सकता है | 

विवेक अल्लैकिक तत्व है | प्राणीको यह साधननिष्ठ होनेके 
लिये ही मिला है | समस्त साधन दो भागोंमें विभाजित हैं । एक 
ते साधनका वह भाग है. जिसमें प्राणी अपने व्यक्तिलको सुन्दर बनाकर 
घुन्दर समाजका निर्माण करता हैं ओर सावनका दूसरा भाग वह 
है जिसमें आणी व्यक्तिवके मोह तथा वन्धनोंसे रहित होकर अमरत्व- 
को ग्राप्त करता है | 

जिवेक किसी कर्मका फल नहीं हैं, क्योंकि कर्मावुष्ठानके 
लिये प्रथम त्रिवेक, सामर्थ्य और प्राकृतिक वस्तुओंकी आवश्यकता 
होती है | इस इश्सि कर्म विवेकका कार्य हैं, कारण नहीं | अंतः 
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विवेक अलॉकिक तच् हैं, जो अनन्तकी अड्तकी कपास मिला है | 
उच्चका आदर करना अत्यन्त आवध्यक है | 
कृतंब्य-त्रिज्ञानका प्रवम भाग ध्यक्तिको छुन्दर बनाना हैं और 
बूसरा माग सुन्दर व्यक्तिखसे समाजको सुन्दर बनाना हैं| समाजको 
सुन्दर बनानेके लिये दूसरोके अधिकारकी रक्षा करना आवश्यक है | 
अब बढि कोई यह कहे कि दूसरोंका अधिकार क्या है ? तो कहना 
होगा कि जो वात हम अपने प्रति दूसरंसि नहीं कराना चाहते है 
चह दूसरोंके प्रति नहीं करना है, अपितु जो हम दूसरोंसे आशा 
करते हैं वही हमें दूसरोंके प्रति करना है । प्रत्येक व्यक्ति अपनेसे जो 
सबल है उससे रक्षा और प्यारकी भाशा करता है | अत: अपनेसे निर्वलषं- 
की रक्षा करनी है और उन्हें प्यार देना हैं | ऐसा करनेसे प्राप्त वल- 
का सदुपयोग होगा | बढके सदुपयोगसे बलकी बृद्धि होती हैं 
क्योंकि कर्म-बिज्ञानकी दछटिसे जो दूसरोंके प्रति किया जाता है, वही 
प्राइतिक नियमके अनुसार कई गुना होकर अपने प्रति हो 
जाता है । इस इण्सि वलके सदुपयोगमें बछका ब्रिंकास और दुरु- 
पयोगमें उसका हवस निहित है । कर्तव्य-विज्ञान बलके दुरुपयोगकी 
प्रेरणा नहीं देता | 
_ अह नियम है कि कोई व्यक्ति 
नहीं कर सकता, 


गा 
किसी अन्यके दुःखका अन्त 
तो भी ग्राप्त सौन्दर्य और सुखको बाँटकर अपनेको 
उदार तो वना ही सकता है | यह अवश्य है कि समस्त विश्व 
मिठकर भी किसी एक व्यक्तिके ढुःखका नितान्त अभाव नहीं कर 
सकता, फिर किसी व्यक्तिके द्वारा किसी ध्यक्तिके दूःखका सबंश्ा 
अन्त हो सके, यह कैसे सम्भव है ? पर इसका अर्थ यह नहीं: हैं 


बिवेककी जलोकिकता श्श्९्‌ 


कि व्यक्ति आराम सुखको दुखियोंकी सेबामें व्यय न करे क्योंकि सुख तो 
वरास्तवमें दुखियोंकी ही वस्तु है | अतः उसे द्ुखियोंकी सेवामें व्यम 
करके अपनेको छुखकी दासतासे मुक्त करना है| सुखकी दासतासे 
मुक्त होते ही प्राणीमे सब प्रकारके अभावका अभाव करनेकी छाल्सा 
स्वतः जाग्रत्‌ होठी है । उस जाल्साकी पूर्तिके लिये अध्यात्म-बिज्ञन- 
की आवश्यकता है | 


अध्यात्म-विज्ञानका अर्थ हैं 'खः का विज्ञान, जो “पर! से 


बिच होनेकी प्रेरणा देता है | “ल? का अर्थ है, जिससे नित्य योग ह 


है. और “परः का भर्य है. जिससे वियोग अनिवार्य है | जाम्रतका 
समस्त राय स्तप्तों नहीं रहता और स्प्नका दृश्य सुधृ्तिमे नहीं 
रहता तथा सुपुप्तिकी जडता समाधिमें नहीं रहती, परंतु श्न सभी 
अवस्थाओंका प्रकाशक तो सर्वद्ा ज्यों-का-स्यों रहता है | इस इंशिसे 
सभी वस्तुओं, अवस्थाओं एवं परिखितियोंसे अतीतका योग ही तित्य 
योग है | 

जाग्रतू, स्प्त, सुषुत्ति-इन तीन अवस्थाओंका ज्ञान तो ग्राषः 
प्रत्येक व्यक्तिको है ही | जाम्रत्‌ और स्वन्नमें खुख-दुःखकी अनुभूति 
होती है, पर घुषृप्तिमें किसीको भी दुःखकी अवुभूति नहीं दोती । 
इससे यह स्पष्ठ सिद्ध होता है कि जब छ्यसे सम्बन्ध नहीं रहता, 
तब दुःख नहीं होता | इस अवुभूतिके आधारपर यदि जाग्रतूमे ही 
सुषु्ति प्रात कर ली जाय तो बड़ी ही सुगमतापूर्वक ढुःखका जन्त हो 
सकता है | जाम्रतमें सुषृ्ति प्राप्त करनेके लिये बर्तमान कार्यकों 
सुन्दरतापूर्वक पूरी शक्ति ढगाकर पवित्र मावसे करता है । कार्यका 
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अन्त होते ही अपनेको सत्र ओरसे हटा लेना हैं और किसी भी 
कार्यका चिन्तन नहीं करना हैं | बस, ऐसा होते ही जाग्रतमें 
सुप्ति है| जायगी, जो वास्तत्रमं समाधिं है | समात्रि और सुप्ृ्तिम 
अन्तर केवल इतना ही हैं कि सुपुमतिमं जडता है; किंतु समाविमें 
जइता नहीं रहती | सुप्ृत्ति व्रिश्ञाम दकर कार्य करनेकी क्षमता और 
समाधि जडतासे ब्रिमुख करके उस चिन्मय दिव्य जीवनसे अमिन्न होनेकी 
सामर्थ्य प्रदान करती है; जो वास्तविक जीत्रन हैं | 


शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी वस्तुओं तथा अवस्थाओं- 
के परिवर्तनका ज्ञान जिस ज्ञानमें है, वही विवेक हैं | परिवर्तनका 
ज्ञान उसीकोी हो सकता है जो स्वयं परस्च्रितनशील न हो । 
कर्नव्यपरायणताके द्वारा व्यक्ति अपनेकी समाज तथा समस्त विश्वके 
ऋणसे मुक्त कर सकता हैं और अध्यात्म-विज्ञानके द्वारा अपनेको 
सब ओरसे हटाकर अर्थात्‌ जीबनहीमें मृत्युका अनुभव करके अपनेहीम 
अपने परम प्रमास्पदकों पाकर क्रतकृत्य हो जाता हैं | इस इश्टिसे 
कतंब्य-विज्ञान और अध्यात्म-बिज्ञान दोनोंहीसे जीवनकी पूर्णता सिद्ध होती 
है और वे दोनों विवेकमें विद्यमान हैं| ब्रिविेक और सामर्थ्य उस 
अनन्तकी देन है, किसी व्यक्तिकी सम्पत्ति नहीं | अथवा यों कहो 
क्रिव्यक्तिकी खोज भले ही हो, उपज नहीं है | खोज उम्रीकी हीती हैं 
जो है । अतः प्राप्त विवेक और सामर्ध्यके उपयोगों ही जीव॑नकी 
पावकता हैं अथात्‌ उसके द्वारा ही अनन्त नित्य चिन्मय जींवनमे 
अभिन्‍नता हो सकती है | 
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व्यक्तिखकी निवृत्तिमें जीवन 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट बिंदित होता है कि 
व्यक्तित्व तीन भागोंम विभाजित है---करमनाकी उस्पत्तिमें, पूर्तिमे 
और उसकी निद्गत्तिकी छाल्सामें | कामनाकी उत्पत्तिमें अभाव, 
पूर्तिम क्षणिक खुख और पूर्तिके परिणाममें भयंकर दुःख प्रतीत 
होता है, जो कामनानिदृत्तिकी लछाल्सा जाम्नत्‌ करनेमें हेतु है | 
कामनांओंकी उत्पत्तिके उदगमस्थान और पूर्तिके क्षेत्रमं जातीय एकता 
तथा ग्रुणोंकी मिन्नता है. अर्थात्‌ कामनाकी उत्पत्ति तथा पूर्तिका 
क्षेत्र एक ही धातुसे निर्मित है यदि ऐसा न हो तो जिसमें कामना 
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उदयन होती है, उसकी न तो कामनाूर्तिक क्षेत्रसे आसक्ति होती 
और न प्रवृत्ति ही सिद्ध होती | 

यह नियम हैं कि परकाध््य नत्तम अनेक श्रेणियाँ होती 
हैं-जैसे यन्त्र, हाथ और संचालकका मस्तिष्क---ये तीनों ही पर- 
प्रकाइय हैं, अतः एक ही जातिके हैं, परंतु श्रेणी-मेद होनेसे यन्त्र, 
हाथ और मस्तिष्ककी जडतामें भेद माछम होता है। यन्त्रकी 
अपेक्षा हाथ और हाथकी अपेक्षा मत्तिप्कमों अधिक चेतना प्रतीत 
होती हैं | इस इृष्टिसे कामनाएँ जिसमें उत्पन्न होती हैं वह, भोगनें- 
के साधन और भोग्य बस्तुएँ ये सभी परप्रकाइय हैं; किंतु 
भोग्य वस्तुकी अपेक्षा भोगनेके साथनोंम और उसकी अपेक्षा भोक्तामे 
अधिक चेतना प्रतीत होती हैं--जैसे रूपकी अपेक्षा नेत्रमें और 
नेत्रकी अपेक्षा देखनेके अमिमानीमें अधिक चेतना प्रतीत होती है | 


इस बातको जानकर कि देखनेका अभिमानी, नेत्र और रूप---- 
ये तीनों एक ही जातिके हैं, उनमें केबल गुणोंका ही भेद हैं, 
यदि देखनेकी कामनाका अन्त कर दिया जाय तो तीनों उसी एके 
बिलीन हो जायेंगे जो तीनोंका प्रकाशक है और वीनोंकी सत्ता 
देता है | 
जब यह अरन खत्त: उत्पनन्‍्त होता है. कि दखनेके अमिमानी- 
में देखनेकी कामना कब्रसे उत्पन्न हुईं और क्यों उत्पन्न हुई ? तो 
विचार करनेपर बिदित होगा कि प्रदृत्ति खमावसे ही निद्नत्तिमें 
पिलीन होती है। देखनेकी प्रवृत्तिसे कोई ऐसा परिणाम श्राप्त नहीं 
होता जिसका कोई जत्तित्व हो और प्रवृत्तिके अन्तमें अभाब ही श्षेष्र 
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रूता है | जिस अरृत्तिके परिणामग अभाव हो एवं अ्रवृत्तिकाल्ये 
परतन्त्रता हो उसकी सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती | अतः देखनेके 
अमिमानीमें देखनेकी कामना कबसे उत्मन्‍्न हुईं इसके लिये किसी 
काल्की कम्पना नहीं की जा सकती | केवड यह कहा जा सकता 
है कि देखनेकी प्रवृत्तिका अन्त होता है | इस कारण देखनेकी 
प्रवृत्तिकी उत्पत्ति सिद्ध होती है अर्थात्‌ विनाशके आधारपर ही उत्पत्ति- 
की बात कही जाती है| देखने आदिकी प्रवृत्ति क्यों होती हैं ! 
तो कहना होगा कि देखनेकी वास्तविकता जाननेके लिये अर्थात्‌ 
प्रवृत्तिकी वास्तविकता जाननेके ल्यि ही प्रवृत्ति होती है । प्रवृत्तिकी 
वास्तविकताका ज्ञान होनेंपर प्रवृत्तिकी कामना मिट जाती है, जिसके 
मिठते ही भोक्ता जिज्ञासु हो जाता है | जिस कालमें जिज्ञासा जिज्ञासु- 
को खाकर पूर्ण जाग्रत्‌ होती है, उसी कालमें उसकी पूर्ति हो जाती 
है, जिसके होते ही मोक्ता, भोगनेके साधन और भोग्य त्तुएँ तीनों 
ही उसी एकमें विलीन हो जाते हैं, जो सभी कल्पनाओसे अतीत हैं। 

क्या भोक्ताके बिना भोग्य वस्तु और मोग्य वस्तुके बिना मोक्ता- 
की सिद्धि हो सकती हैं ? कद्मापि नहीं। मोक्ता भोग्य वस्तुका 
विनाशक है और भोग्य वस्तु मोक्ताको परिच्छिन्न तथा परतन्त्र 
अनानेमें हेतु है | 

यदि मोक्तामें परतन्त्रता और परिच्छिन्‍्वता आ जानेकी वेदना 
असह्म हो! जाय तो खाघीन और अपरिष्छिन होतेकी छाच्सा खत: 
जाप्रतू हो जाती है, जो भोग-बासनाओंकों खाकर को 
अमिन्न हो जाती है. जिसकी वह छाल्सा है; क्योंकि लालसामें 
सत्ता उसीकी होती है, जिसकी वह लाल्सा होती है । 
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भोक्ता, भोग्के साधन और मोग्य वस्तु---यद्यपि इन तीनोंमें 
जातीय एकता है, परंतु मोक्ा कौन है ? यह प्रश्न खत: उत्पन्न 
* होता है | कहना होगा कि जो शरीरके साथ तादाल्य खीकार करता 
है बही भोक्ता है. और जो भोक्ता है वही कर्ता है---जैसे श्रोत्रसे । 
तदूरूप होकर मैं सुनता हैं और व्राणीसे तदूरूप होकर मैं बोढता 
हूँ इबादि । यदि अपनेको इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिसि तदरूप 
ने किया जाय तो भोक्ताके अस्तित्वकी सिद्धि नहीं हो सकती । 
शरीरसे तादहम्प न रहनेपर भोक्ताके अस्तित्वका तो पता ही नहीं 
चढता, के सर्वका प्रकाशक सर्वक साक्षीके रूपमें शेष रहता है । 
जिस प्रकार दीपकके प्रकाशमें कोई वेद पढ़ता है और कोई जुआ 
खेलता है, पर दीपक न तो वेद पढ़ता है. और न जुआ खेल्ता हैं । 
यद्यपि प्रकाशके तिना दोनोंहीके कार्य सिद्ध नहीं हो सकते, परंतु 
प्रकाशक खर्य कुछ नहीं करता ) उसी प्रकार जो सर्वका प्रकाशक 
है उसमें कर्तत्व तथा मोक्तृत्वका आरोप नहीं हो सकता । इस इंष्ि- 
में जो प्रकाशक है, वह कर्ता तथा मोक्ता नहीं है और जो कर्ता 
तथा भोक्ता हैं, वह प्रकाशक नहीं हैं | 


भोग-बासनाओंक! अन्त होनेपर भोक्ता-जैंसी कोई वस्तु शेष 
नहीं रहती । उसके मिटते ही भोगकी आसक्ति सर्ब-प्रकाशककी प्रीति 
बन जाती हैं, जो दिव्य तथा चिन्मय हैं. । 

संकल्पोर्की उत्तत्ति, पूर्ति और निद्त्ति एवं वस्तुओंकी उत्पत्ति 
और बिनाश तथा अवस्थाओंके परिवर्तनका ज्ञान जिसको है उसे अपनी 
उत्पत्ति, विनाश तथा परिवरततेनका ज्ञान नहीं है | जो उत्पत्ति, विनाश 


को 
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तथा पसिवर्तनसे रहित है वही उत्पत्ति, विनाश एवं पस्वर्तनका 
प्रकाशक है | 

उत्पत्ति, तिनाद और पस्तर्तनके मूछमें उत्पत्ति, व्रिनाश तथा 
पस्विर्तनरहित तत्तका होना खामाव्रिक है, नहीं तो उत्ति, विनाश 
और परित्र्तनकी सिद्धि नहीं हो सकदी; क्योंकि उत्पत्ति किसीसे 
होगी और बिनाशझ किसीमें होगा। इस प्रकार पसण्िर्तन उत्पत्ति- 
विंदाशके ऋमका नाम है । 


उत्पत्ति और त्रिनाशका मूछ आधार एक है। इस इश्से 
उत्पत्ति और बिनाशमें सत्ता उसीकी हो सकती है जो उनका आधार 
है, क्योंकि जिसकी खतन्त्र सत्ता होती है उप्तमें उत्पत्ति-वरिनाश 
घटित नहीं हो सकते। इस इश्िसि जो सर्वका प्रकाशक है और सर्वका 
आधार हैं. उसीसे सम्पूर्ण सत्ताएँ प्रकाशित होती हैं. और सत्ता पाती 
हैं, क्योंकि अनेक खतन्त्र सत्ताएँ सिद्ध नहीं हो सकतीं। सबका 
प्रकाशक और सर्वका आधार एक ही हो सकता है| उसमें श्रेणियाँ 
नहीं हो सकती । जिसमें श्रेणियाँ होती हैं वह पर-प्रकाश्य होता है, 
खयं-प्रकाश नहीं | पर यह रहस्य वही जान पाता है जो कामनाकी 
पूर्ति, उत्तत्ति और निद्चत्तिके जालसे मुक्त होकर भोगकी रुचिका 
अन्त करनेमें समर्थ है | भोगकी रुचिका अन्त होते ही समस्त 
जआसक्तियाँ खत: मिंट जाती हैं | फिर व्यक्तित्त गढ़कर उस अनन्त- 
की प्रीति बन जाता है, जो समीका सर कुछ है । उसीमे वास्तविक 
जीवन निद्वित है | ' 


(५२ ) 
उपासनाका रहस्य 
जीवनका अध्ययन करनेगर यह स्पष्ट त्रिदित होता हैँ- कि 
व्यक्तिका जीवन स्पाभात्रिक आवश्यकता और अस्वरामातिक इच्छाओंका 
समूह है, अतः स्वाभाविक आवश्यकनाकी पूर्ति और अस्त्ाभाविक 
इच्छाओंक्री निवृत्तिम ही जीवनकी सार्थकता निहित हैं | ला 
भावत्रिक इच्छाओंकी निदृत्तिके लिये ख्ाभाविक आवइ्य्रकताकी पूर्ति 
अनिवाय है | 
, अब विचार यह करना है कि स्वाभाविक आवश्यकता क्या 
है? तो कहना होगा कि खाभाविक आवश्यकता उसकी है, जो सर्वेत्क्ट 
हो, जिसमें किसी प्रकारका अभाव न हो, जो अनन्त ऐश्र्य तथा 
माधु्य॑सम्पन्न हो एवं जिससे जातीय तथा खरूपकी एकता हो । 
। खाभाविक आवश्यकता जिसकी है, वह एक ही हो सकता 
है, अनेक नहीं; क्योंकि सर्तनेत्क८ दो नहीं हो सकते | इस इश्सि 
झनेक व्यक्तियोंकी आवश्यक्रता एक ही हो सक्रती है ॥ अतः सभी- 
को किसी एकको ही प्राप्त करना है, परंतु योग्यता-भेद होनेके 
कारण उसका बाह्यरूप एक नहीं हो सकता | 
अस्व्राभाविक इच्छाओंकी निवृत्तिके लिये यह आवश्यक है कि 
जिसकी स्त्राभाविक आवश्यकता है, उससे नित्य सम्बन्ध .स्वीकार 
किया जाय | नित्य सम्बन्ध उसीसे हो सकता है, जिससे जातीय 
, या ख्वरूपकी एकता हो । अतः व्यक्तिको जिसकी स्वामात्रिक 


डपासनाका रहस्य पक 


आवश्यकता है, उसीकी उपासना करनी है और उसीसे अभिन्न 
होना है | यह तभी सम्मव होगा जब व्यक्ति उसके प्रतीकर्में उन 
सभी दिव्य चिन्मय गुगोंकी स्थापना करके; जो उसक्री आवश्यकताओंमिं 
लियमान हैं और अपनी समस्त अस्वामाविक इच्छाओंको उसके समर्पित 
कर दे | बस, यही उपासनाकी वास्तत्रिकता है।यह प्राकृतिक नियम 
है कि प्रीति तथा नित्य सम्बन्ध उसीसे हो सकता है जो सर्वेत्कषट 
हो और अपने स्त्रभावके अनुरूप हो, क्योंकि स्त्रमावकी एकताके 
बिना सम्बन्ध सम्भव नहीं है। सर्वोत्कट एक है और व्यक्ति 
अनेक हैं | समीको उसे आप्त करना है। व्यक्तियेकि स्व॒मावमें 
समानता नहीं है, परंतु आवश्यकता समान है। स्व्रभावकी मिन्‍्नता- 
के कांरण उसी एकमें अनेक प्रकारके दिव्य गुणोंकी स्थापना करा 
अनिवार्य है, इन सभी भावोंकी सम्मावना उसीके ग्रति हो सकती है 
जो अनन्त हो और जो अनन्त सौन्दर्य एवं माधुर्यसे सम्पन्न हो; 
क्योंकि ऐजर्थके बिना सर्वेत्किटता सिद्ध न होगी और माधुयके बिना 
वह सभीको अपना न सकेगा । इस इसे प्रत्येक व्यक्तिकी उपासनाके 
श्रृतीकर्मे भेद हो सकता है; जो उसने अस्वामाविक स््रमावके अनुसार 
संवीकार क्रिया है, परंतु वास्तविकता कोई भेद नहीं हो सकता | 


प्रेमका यह स्वमात्र हैं कि वह प्रेमीके अस्थाभाविक भातेंको 
मिटाता जाता है. और प्रेमास्पदके वास्तविक स्भावसे उसे अमिन्‍न 
कंरता जाता है | इस कारण सभी प्रेमी अपने-अपने माने हुए स्वभात्र 
को मिठाकर ग्रेमास्पदके वास्तविक स्वमावसे अभिन्‍न हो जाते हैं, जो 


सर्वेत्तड है और अवर्णनीय है । इसका आ्थ यह नहीं है कि प्रेमियोंने 
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अपने-अपने खभावके अनुरूप प्रेमास्पदम जिन दिव्य गुणोंकी स्थापना 
की थी, वे सब ग्रुण उसमें नहीं हैं | ते गुण तो हैं. ही, परंतु उतने 
ही नहीं हैं, अपितु अनन्त हैं । यदि ग्रेमियोंक्रे खभावक्रे अनुरूप 
प्रेमास्पण न हो तो कभी उससे नित्य सम्बन्ध तथा आत्मीयता नहीं 
हो सकती | जिससे आत्मीयता नहीं होती उससे ग्रेम नहीं हो सकता 
और जिससे ग्रेम नहीं हो सकता उसकी प्राप्ति नहीं हो सकती ॥ 
यह नियम हैं कि जिसकी प्राप्ति नहीं होती उसकी आवश्यकता नहीं 
हो सकती | 


जिसकी खाभाविक आवश्यकता है, उसकी प्राप्ति अवश्य होती 
है। इस इण्सि सभी व्यक्तियोंको सर्वेत्कष् अनन्त ऐश्वर्य, माधुर्यसम्पन्त 
प्रेमास्पदकी प्राप्ति हो सकती है । प्रेमास्पदका वर्णन ग्रेमियोंकी दृश्टिसे 
भले ही भिन्‍न-भिन्‍न प्रकारका हो, परंतु प्रेमास्पद तो एक ही है । 
एक होनेपर भी अनन्त होनेके कारण अनेक प्रकारसे उसे प्राप्त 
किया जा सकता है । अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने खमावके अनुसार 
उस अनन्तकी उपासना कर सकता है | ज्यों-ज्यों प्रीति सबल तथा 
स्थायी होती जायगी त्यों-त्यों अखाभाविक इच्छाएँ खत; मिठती जायँगी 
और ज्यों-ज्यों अख्वाभाविक इच्छाएँ मिटती जायँँगी त्यों-त्यों ग्रेमीकां 
खभाव गलता जायगा और प्रेमास्पदसे अमिन्‍नता होती जायगी । 
जिस काहमें ग्रेमी अपने सहित अपना सर्वस प्रेमास्पदके समर्पित, 
कर देता है, उसी काहमें ग्रेमी प्रेम होकर प्रेमास्पदसे अमिन्‍न हो: 
जाता है । बस, यही उपासनाकी वास्तविकता है । 
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(७३ ) 
निःसंदेहता तथा प्रीति 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंदित होता है कि वर्तमान 
जीवन विश्वास तथा संदेहका समूह है। संदेह वास्तविकता जाननेके 
लिये है और विश्वास प्रेमप्राप्तिके लिये | संदेह उसे नहीं कह सकते 
जिसकी निवृत्ति न हो कर्थात्‌ संदेहकी निद्नत्ति अबस्य हो सकती है 
और उसकी निद्धत्तिमें वास्तबिकताका ज्ञान निश्चित है | विश्वास जिस- 
पर होता है उससे नित्य-सम्बन्ध खाभाविक हो जाता है और नित्य- 
सम्बन्धसे प्रीति स्वतः जाग्रत्‌ होती है, वह उससे अमिन्‍न कर देती 
है जिसकी वह प्रीति है | विश्वास हो और प्रीति न हो, प्रीति हो 
और प्राप्ति न हो यह सम्भत्र नहीं है अर्थात्‌ विश्वाससे प्रीतिका: और 
ओतिसे प्राप्तिका होना अनिवार्य है। 

विश्वास एकपर ही होता है, अनेकपर नहीं | संदेह प्रतीति- 
पर होता है, अद्वयपर नहीं | जिसको जान छेते हैं उसको मानने- 
की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि मानना उसीके सम्बन्धमें 
आवश्यक होता है, जिसके सम्बन्धमें कुछ नहीं जानते हैं । जिसके 
सम्बन्धमें कुछ जानते हैं और कुछ नहीं भी जानते हैं उसके 
सम्बन्धमें संदेह होता है | इस इश्टिसे विश्वास उसीपर करना है 
जिसके सम्बन्धमें कुछ नहीं जानते । 

यदि पूछा जाय कि हम किसके सम्बन्धमें कुछ नहीं जानते 
हैं? तो कहना होगा कि उसीके सम्बन्धमें नहीं जानते जिसको 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिके द्वारा देखा नहीं । 


२३० जीवन-दर्शन 


संदेह उसीपर होता है जिसको इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिकेः 
द्वारा जानते हैं | इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिके द्वारा जिसे जानते हैं, 
उसपर संदेह क्यों होता हैं? तो कहना होगा कि एक बस्तुको 
इन्द्रियके द्वारा जैसी जानते हैं वही वस्तु बुद्धिके द्वारा वैंसी नहीं है. 
अर्थात्‌ इन्द्रियोंके ज्ञानपर चुद्धिके ज्ञानसे संदेह होता है. | जिसपर 
इन्द्रियोंके ज्ञानका ग्रभाव होता है, उसीपर बुद्धिके ज्ञानका प्रभाव. 
होता है | वस्तु भी एक है और जिसपर प्रभाव होता है वह भी 
एक है; परंतु वस्तुको देखनेके साधन अनेक हैं | यदि नेत्रसे पूछा 
जाय तो समस्त सृष्टिको रूप वतछायगा और यदि श्रोत्रसे पूछा जाय 
तो कहेगा कि शब्द ही सृष्टि है | इस प्रकार प्रत्येक इन्द्रिय अपने ही: 
विषयका ग्रतिपादन करेगी, परंतु मन कहेगा कि सृष्टिमें सभी इन्द्रियों- 
के विपय हैं | मन और इन्द्रियोंके निर्णयपर बुद्धि कहेगी कि मन 
और इन्द्रियाँ जिनकी सत्ता खीकार करते हैं, वे सभी परिवर्तनशील 
हैं। ज्यो-ब्यों मन, इन्द्रिय आदिका प्रभाव मिटता जाता है और बुद्धिका 
प्रभाव होता जाता हैं स्योंज्यों राग वैराग्यमें और भोग योगमें बदलता 
जाता है। जिस काउमें बुद्धिके ज्ञानका पूर्ण प्रभाव हो जाता है, 
उसी काछमें रागका अन्त हो जाता है । रागरहित होते ही जो. 
भोगी था वह योगी हो जाता है । भोगी होनेपर - अनेक प्रकारके 
अभाव प्रतीत होते हैं और योगी होनेपर चिर-शान्ति तथा आवश्यक, 
सामथ्यंका वह विकास होने लगता है,जो निःसंदेहता आ्राप्त करानेमें 
सम है | निःसंदेहता आते ही मृत्यु अमर्वमें, जडता चिन्मयता- 
में और दुःख आनन्दमें बदल जाता है, यही वास्तविक जीवन है। 

निःसंदेहता आ जानेपर इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिका व्यापार 
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राग-देषरहित होने छगता है, क्योंकि निःसन्देहताके आते हीं 
कामनाओंका अन्त' हो जाता है, कामनाओंका अन्त होनेपर 
ज्रिषय इम्द्रियोमें, इन्द्रियाँ मनमें, मन बुद्धिमें और बुद्धि अपने 
प्रकाशकमें विलीन हो जाती है । वास्तविकताका ज्ञान होनेपर इन्द्रिय, 
बुद्धि आदिका व्यापार-काछ हो अथवा विश्राम-काल हो, उससे 
वास्तविक ज्ञानमें कोई भेद नहीं होता । जिस प्रकार जलका ज्ञान 
होनेपर चाहें समुद्र शान्त हो या तरंगित, समुद और लछहरका कोई 
भेद नहीं रहता, उसी प्रकार वास्तबिकताका ज्ञान होनेपर चाहे 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिका व्यापार दो अथवा वे सभी सम हों, 
चास्तविकता ज्यों-की-्यों रहती है । ४ 

दश्यकी खीक्ृतिमें मृत्युका दर्शन निद्वित है. और उसकी अखी- 
कृतिमें अमस्यकी प्राप्ति खतः सिद्ध है । द्थयकी वास्तविकता जान 
लेनेपर और इश्यकी अखीकृतिमें भी निःसंदेहता आ जाती है। 
संदेह तमीतक रहता है जबतक इृश्यकोी खीकार करते हैं पर 
उसकी बरास्तविकता नहीं जानते अथवा इश्यकी अछोकार कर अमस्ल- 
को ग्राप्त नहीं होते | ै < 

विश्वास, सम्बन्ध और प्रीति, इन तीनोंकी सार्थकता एकहीमे 
होनेपर होती है, अनेकमें नहीं। हाँ, यह अवश्य है कि प्रीति अनेकमें 
एकद्दीका दर्शन करा सकती है, कारण कि विश्वास 'करने योग्य 
एक ही है और अनेक भी उसीकी सत्ता है अथवा यों कहो कि 
बह एक ही अनेक रूपमें प्रतीत होता है'। यह ग्रीतिकी महिमा हैं. 
कि बह अनेकतामें एकताका दर्शन कराती है, क्योंकि प्रीतिने उससे 
भिन्न किसी अन्यक्ों देखा ही नहीं जिसकी वह प्रीति हैः ।' इस इशिसि 
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प्रीति सदैव एकहीमें निवास करती हैं और निःसंदेहता आ जाने- 
पर भी एकहीसे अमिन्नता होती हैं | अतः निःसंदेहता अथवा 
विश्वासपूर्वक किसी एकहीको प्राप्त करना है | 

यदि संदेह समस्त दृव्यपर हो तभी निःसंदेहता सम्भर है, 
क्योंकि दृश्य अनेक होनेपर भी खरूपसे एक है. और विश्वास उसी 
एकपर हो सकता है जिसकी इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदिको ग्रतीति 
नहीं हुई | जो धव्यके किसी अंशपर तो संदेह करते हों और 
किसी अंशपर विश्वास करते हों, उन्हें निःसंदेहता नहीं मिंह सकती 
और जो प्रतीतिके आधारपर विश्वास करना चाहते हो उनमें अधिचल 
विश्वास नहीं हो सकता । 

जिन साथकोंको निःसंदेहतापूर्वक अनन्तसे अभिन्‍न होना हो, 
वें समस्त दुश्यपर संदेह करें, किसी अंशमात्रपर नहीं और जिन्हें 
विश्वासके द्वारा अनन्तसे अमिन्‍न होना हो वे उसपर विश्वास करें 
जिसकी कमी प्रतीति नहीं हुई । जिसकी कमी प्रतीति नहीं हुई उस- 
पर विश्वास करते ही प्रतीतिमात्रसे साधक ग्रिमुख हो जाता है । 
भिमुख होते ही जिसपर विश्वास किया था उससे नित्य-सम्बन्ध और 
उसकी प्रीति खत: जाम्रत्‌ हो जाती है, जो विश्वास-कर्ताको उससे 
अभिन्‍न करनेमें समर्थ है, जिसपर उसने विश्वास किया था | 

विध्वासी और जिज्ञासु दोनों साथकोंमें अन्तर केवल इतना है. 
कि जिज्ञासु दृश्यके खरूपको जानकर और विश्वासी किसी एकको 
मानकर स्यसे सम्बन्ध-विच्छेद करता है | दश्यसे सम्बन्ध-विच्छेद होने- 
पर दोनोंकी समान स्थिति हो जाती है । अन्तर केवल इतना होता 

- है कि विश्वासीका अस्तित्व उसीकी प्रीति हो जाता है कि जिसपर 
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उसने विश्वास किया था और जिज्ञासुका अस्तित्व जिज्ञासा होकर 
उसीसे अभिन्‍न हो जाता हैं जिसकी उसे जिज्ञासा थी ! 

जिज्ञासा सदेव जीवनकी होती है. और छालसा सदैव रसकी 
होती है, पर ये दोनों जिसके ग्रति होती हैं वह एक ही है, क्योंकि 
अत्येक साधककी माँग वास्तवमें रस और जीवन दोनोंहीकी 
ड्ोती है | ऐसी माँग किसीकी नहीं होती कि रस हो और जीवन न 
हो अथवा जीवन हो और रस न हो । अतः जीवन और रसकी 
उपलब्धि जिससे होगी वह भी एक ही होना चाहिये, क्योंकि 
रस और जीवनकी एक ही माँग जब सभी साधकोंकी है, तब साध्य दो 
नहीं हो सकते। यह सम्भत्र नहीं है कि रस किस्ती औरमें मिले तथा 
जीवन किसी औरमें मिंले। इस इश्टिसे जिज्ञासु जिज्ञासा होकर जिससे 
अभिन्‍न होता है, बिख्वासी भी ग्रीति होकर उसीसे अमिन्‍न होता है। 
इतना ही नहीं, जीवन और रसका विभाजन नहीं हो सकता अर्थात्‌ 
जीवनमें रस और रसमें जीवन है | जीवन नित्य है और रस अनन्त | 
जिज्ञासा जीवनका प्रतीक है और प्रेम रसका । 

संदेह उसे नहीं कहते जिसकी निद्नत्ति न हो, जीवन उसे 
नहीं कहते जिसकी प्राप्ति न हो और आवश्यकता उसे नहीं कहते 
जिसकी पूर्ति न हो । अतः संदेहकी निद्गत्ति, जीवनकी प्राप्ति और 
आवश्यकतावी पूर्ति अनिवार्य है | यह तमी सम्भव है जब संयोगसे 
उत्पन्न होनेवाली आसक्तिका और मृत्युका अन्त हो जाय तथा नित्य 
योगसे ग्राप्त होनेवाले अमरत्वकी और प्रीतिकी प्राप्ति हो जाय | अतएव 
संदेहकी निनरचि और प्रेमकी प्राप्तिमं ही वास्तविक जीवन निहित है | 
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जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट बिद्वित होता है कि. 
प्राणीमें कुछ-त-कुछ करनेकी रुचि खमावसे ही विद्यमान है ) उसकीः 
पूर्तिके लिये साधकको सबसे प्रथम वतेमान कार्यकोी सुन्दरतापूर्वकः 
करना है | वर्तमान कार्यका अर्थ है जिसके बिना किये न रह सके. 
और जिसके करनेसे दूसरोंके अधिकार सुरक्षित हो जायें । 

अब यह प्रइन होता है कि सुन्दरतापूर्वक कार्य करनेका 
वास्तविक अर्थ क्या है? तो कहना होगा कि जो प्रवृत्ति पवित्र भावसे 
भावित हो और जो भाव विवेकके प्रकाशसे प्रकाशित हो, उसी 
प्रवृत्तिको सुन्दरतापूर्वक की हुई प्रद्नत्ति कह सकते हैं; अतः हमें 
अपने वर्तमान कार्यको सुन्दरतापूर्वक करनेके लिये सर्वप्रथम निज- 
विवेकके प्रकाशमें भावकी शुद्धि करनी होगी, सार्थभावका त्याग 
करना होगा, अर्थात्‌ हम जो भी कार्य करें उससे किसीका भहित 
न हो, अपितु उसमें जिनसे उस कार्यका सम्बन्ध है उनका हिंत 
तथा असन्नता निढ़ित हो | ऐसा करनेसे करनेकी रुचिका अन्त होगा 
और खमसे ही जिज्ञासा तथा प्रिय छाल्सा जाग्रत्‌ होगी | जिज्ञासाः 
की जागृति खय॑ अपनी पूर्तिमें समर्थ है, क्योंकि जिज्ञासा उसीकी 
होती है जिससे खरूपकी एकता है अर्थात्‌ जिससे किसी प्रकारकी 
दूरी नहीं है । जिज्ञासाकी पूर्तिम ही वास्तबिक जीवन है |, इस 
पक उतमान कायको झुन्दरतापूंक करना अनिवार्य है | हर 

अब यदि कोई यह कहे कि बिना कार्य किये हुए क्‍या 
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जिज्ञासाकी जागृति नहीं हो सकती ? तो कहना होगा कि उन 
साधकोंको हो सकती है जिनमें करनेकी रुचि विध्ममान नहीं है और 
जिन्हें जीवनहीमें भृतद्युका अनुभव हो गया है। उन जिज्ञासुओं- 
द्वार न तो किसीका अहित होता और न किस्ीके अधिकारका 
अपहरण ही होता हैं, क्योंकि वे तो अपना सर्व समीके हितमें समर्पणः 
कर देते हैं| वहाँतक कि उनकी देह आदिमें भी ममता नहीं 

रहती । उनकी दृष्टि बिना ही दृश्यके स्थिर हो जाती है| उनका 
चित्त विना ही आधारके शानन्‍्त हो जाता है | अथवा यों कहो कि. 
उनकी इन्द्रियाँ विपयोसे विंमुख होकर मनमें विछीन हो जाती है. 
मन निर्विकतप होकर बुद्धिमें बिठीन हो जाता है और बुद्धि समतामें 
थिंत हो जाती है, ऐसा होते ही सोमित अहं-माव गछ जाता है और 

वास्तविक जीवनसे उनकी अमिन्नता हो जाती है । उन साधकोंपर 

कर्तव्यवा कोई दायित्व नहीं रहता । इसका अर्थ यह नहीं है कि 
वे कर्तव्यनिष्ठ नहीं होते | उनमें कर्तव्यनिष्ठा साधनरूपसे नहीं रहती, 

अपितु उनका खभाव हो जाती है| जिज्ञासा कर्तन्यनिश्की विरोषिनी. 
नहीं है, अपितु पोषक है, क्योंकि कर्ततयनिष्ठा ही जिज्ञासाकों जन्म देती 
है। इस इसे कर्तव्यनिछठ प्राणी जिज्ञासु हो जाता है और जिज्ञाु खमाव- 
सेही कर्तव्यनि्ठ होता है | अन्तर केवछ इतना है झ्लि जो प्रथम जिज्ञलु, 
होता है वह जिज्ञासा-पूर्तिके अन्तर खभावसे ही क्तब्यनिष्ठ हो 
जाता है और जो कर्तव्यनिष्ठ होता है वह क्रनेके रागते रहित॑ होते" 
ही जिज्ञासु हो जाता है। इस इश्सि छुन्द्रतापूवंक किया हुआ 
वर्तमान कार्य राग-निद्ृत्तिका हेतु है। हाँ; यह अप है कि एक 
कार्यका अन्त होनेपर उससे तो सम्बन्ध नहीं रहना चाहिये और 
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किसी अन्य कार्यका चिन्तन नहीं होना चाहिये | कार्यका चिन्तन 
न रहनेसे खभावसे ही शान्ति, विचार और ग्रेमकी प्राप्ति होगी | शान्ति- 
से सामर्थ्य, विचारसे अमरत्त्र और ग्रेमते रसकी उपलब्धि होगी; जो 
समीको अभीष्ट है | कार्यजनित सुखका त्याग हो और फछक्की आशा 
न हो, तमी शान्ति सुरक्षित रद सकेगी । शान्तिके सुरक्षित रहनेसे 
ही ब्रिचार तथा ग्रेमका उदय होगा | शान्तिको सुरक्षित रखनेके 
लिये शान्तिमें रमण न करना होगा | यदि शान्तिमें रमण क्रिया गया 
तो केवल दुःख दब जायगा, पर विचार तथा ग्रेमका उदय नहीं 
होगा | अतः शान्तिकों सुरक्षित रखना है, पर उसका भोग नहीं 
करना है अर्थात्‌ शान्तिमें आबद्ध नहीं होना है | शान्तिसे असन्ढ 
होते ही अमरत्वकी प्राप्ति खतः हो जायगी, क्योंकि शान्तिसे अतीत 
जीवन है मृत्यु नहीं, चिन्मयता है जडता नहीं, आनन्द है दुःख 
नहीं, रस है नीरसता नहीं | 


शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि सभी कार्य करनेके साधन 

हैं | उनके सदुपयोगमें ही सफलता है | उनकी ममतामें ही अपना 
विनाश है | अतः जो कार्य करनेके साधन हैं, उनसे छुन्दरता- 
पूर्वक कार्य करो | कार्यके अन्तमें इन्द्रियोंकी मनमें और मनको 
चुद्धिमें विछोन हो जाने दो । ऐसा होते ही चिन्मय जीबनमें प्रवेश 
होगा । वह तब सम्भत्र होगा जब कार्य तो चाहे जितना हो पर 
कार्यका चिन्तन और फलकी आशा न हो | यह सभी जानते हैं कि 
नात्र जलमें चलती है पर जब उसमें जल भर जाता है, तब नाव 
- हब जाती है । उसी प्रकार समस्त कार्य मन, बुद्धिद्वारा ही होते 
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हैं, परंतु जब कार्य मनमें मर जाता है तब कर्ता डूब जाता है । 
वर्तमान कार्यमें मन, बुद्धिको छगा दो, पर कार्यके अन्तमें बुद्धि- 
को सम और मनको निर्तिकल्प हो जाने दो, क्योंकि निर्वि- 
कल्प मनमें ही प्रीतम निवास करता है और बुद्धिकी समतासे ही 
अनेकता एकतामें वरिलोन होती है अथवा यों कहो कि जब मन और 
बुद्धिमेंसे कार्य निकछ जाता है, तब वें खतः चिन्मय हो जाते है 
उनका चिन्मय जीवनमें प्रवेश हो जाता है । इस इश्से कार्य- 
के चिन्तनका साधकके जीवनमें कोई स्थान नहीं है, अपितु प्रत्येक, 
कार्यकी उस अनन्तके नाते अनन्तकी प्रसनताके लिये सुन्दरतापूर्वक 
कर देना है | यही उनकी वास्तविक पूजा है। 


इस इष्टिसे साधनयुक्त जीवनके दो भाग हो गये--एक तो 
वर्तमान कार्यकों सुन्दरतापूर्वक्क करना और दूसरा कार्यके अन्‍्तमें 
प्रीतमकी मधुर स्मृतिका उदय होना | 


अब यदि कोई यह कहे कि कार्यमें और मधुर रुवृतिमें किसकी 
महत्ता अधिक है, तो कहना होगा कि कर्ता एक है और उसका 
उद्देय एक है, पर उस उद्देश्यकी पूर्तिके लिये साधन दो भागोमिं 
“विभाजित है | उद्देश्यकी एकताके कारण दोनोंकी महत्ता समान है, 
क्योंकि जिसकी स्मृति होती है उसीका तो कार्य करना है । 
अत: कार्यके अन्तमें स्वृतिकी जागृति खाभाविक है । स्वृति और 
कार्यमें अन्तर इतना है. कि स्थ्ृति अपने-आप उदित होती है. और 
कार्य करना पढ़ता है, परंतु करनेका राग रहते हुए रूटति खतः 
उदित नहीं होती । अतएव स्मृतिकी जायतिके ढिये करनेका राग 
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'मिद्ना आवश्यक है और वह सुन्दरतापूर्वक कार्य करनेसे हीं मिठ सकता 
है | सुन्दरतापूर्वक कार्य करना स्ट्वतिकी भूमि है, और कुछ नहीं । 
जब स्मृति इतनी सब हो जाती है. कि अन्यकी रित्ट्ृति हो जाव, 
तब वह खतः उसमें बिलीन हो जाती है जिसकी वह थी। कोई 
व्यक्ति उस्ते मे ही न जाने अथब्ा न माने, पर रागरदित होते ही 
किसीऊी स्वृति खतः जाम्रत्‌ हो जाती हैं और जिसकी रूटति जाप्रत्‌ 
होती है, उसीऊी प्राप्ति होती है. तथा वही सबका छक्ष्य भी है| 


अब यदि कोई यह कहे कि राग-निइत्तिके पश्चात्‌ तो सभी 
दुःख मिट जाते हैं, फिर किसीकी स्पृति क्यों आत्रस्यक हैं ! तो 
कहना होगा कि राग-निद्ृत्ति होनेपर उन सभी दुःखोंका अन्त हो 
जाता है, जो छुखकी दासतासे उत्पन्न हुए थे, परंतु 'मैं वीतराग 
हूँ” “मैं शान्‍्त हूँ,” 'मुझे कुछ नहीं चाहिये, ये जिस अहंकी 
ध्वनि हैं, वह दोष रहता है। उसका नाश किसीकी स्ट्तिसे ही 
होता है। उद्धीके नाते साधकको प्रत्येक कार्य करना हैं. और 
कार्यक्रे अन्तमें उसीक्ी स्मृति बनकर उससे अमन होना है. | यह 
त्तमी सम्भत्र होगा जब साधक प्रत्येक वर्तमान कार्यकों सर्वेत्कृष्ट कार्य 
जानकर पूरी शक्ति लगाकर, पत्रित्र भावसे रत््यपर दृष्टि रखते हुए 
करे और कार्यके अन्त कुछ काछ शान्तिमें निवास कर करनेके, 
श्रससे रहित हो जाय | ऐसा होते ही करनेका राग मिट जायगा और 
प्रियकी वह स्मृति जाग्रत्‌ होगी, जो व्रियसे अभिन्न करनेमें समर्थ है ! 
उसी प्रियसे साधककी जातीय तथा खरूपकी एकता है | | 
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..._ जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट ब्रिंदित होता है कि 
'कामना-उत्पत्तिक्ा दु:ख और पूर्तिका छखुख साधकका उस जीवनमें 
अवेश नहीं होने देता जो कामनाओंकी निद्ृत्तिसे ग्राप्त होता है । 
अब यदि कोई कहे कि सुख-दुःखसे अतीत भी क्या कोई जीवन है ! 
'तो कहना होगा कि क्‍या सुख-दुःख जीवन है ! यदि सुख-दुःख 
जीवन है तो मृत्यु क्या है? अत: वास्तविक जीवन तो सुख-दुःखसे 
अतीत ही है | 
...छुख-दुःखस्ले अतीतके जीबनमें प्रवेश उन्दहींका हो सकता है 
जो सुखछोछुपतासे अपनेकों ऊपर उठा सकें | इसके लिये साधकको 
सुखकी वास्तविकताको जानना होगा | अब यदि इस प्रश्नपर विचार 
किया जाय कि झुख-दुःख क्या है ? तो कइना होगा कि संकल्प- 
पूर्तिका ही दूसरा नाम खुख है और संकल्प-उत्पत्तिका ही नाम दुःख 
है | संकल्प-उत्पत्तिके पश्चात्‌ ही उसकी पूर्तिका प्रश्न उत्पन्न होता 
है, इससे यह सिद्ध हुआ कि संकल्प-पूर्तिके छुखके लिये संकल्पकी 
उत्पत्तिका दुःख अनिवार्य है | अतः जिसे सुख कहते हैं, उसकी 
“मूमि दुःख है । 
अब संकश्प-पूर्तिके परिणामपर विचार करना है | जिस वस्तु 
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और व्यक्ति आदिके द्वारा संकल्प पूरा होता है; उम्तम आसक्ति होना 
खाभाविक है | प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति पस्ितनशीछ तथा क्षण- 
भद्ठर हैं| इस इटिसे संकरप-पूर्तिके परिणामर्म भी भयंकर ढ्श्ख 
है | जिस सुखका आरम्म दुःखसे होता हैं और जो सुख्न अस्तर्म 
भयंकर दुःखमें बदल जाता है, उसकी आशा करना कहाँतक विवेक- 
युक्त है? अर्थात्‌ खुखकी आशा अविवेक-सिद्ध है. | सुख्की आश्ा.मिट्ते ' 
ही अनावश्यक संकल्प मिट जाते हैं और आवश्यक संकल्य खतः पूरे 
होने छगते हैं। परंतु इस प्रकार होनेवाढा संकत्प-पूर्तिका सुख साथककी 
बाँध नहीं पाता, क्योंकि उसकी इष्टिमें सुखका बह महत्त्व मिट जाता है, 
जिसके मिठते ही संकल्पोंकी निदृत्ति हो जाती है | इसी अबरस्थार्मे 
जिज्ञासा और प्रिय छाल्साकी जागृति तथा शान्तिकी उपलब्धि भी होती 
है | संकल्प-पूर्तिका छाछच रहते हुए न तो कोई जिज्ञासु हो सकता 
है, न प्रेमी हो सकता है और न योगी ही हो.सकता हैं । आज यदि 
योगी योगसे, प्रेमी श्रेमसे और जिज्ञासु निःसंदेहता अर्थात्‌ तत्लज्ञानसे 
विधुद्ल है तो उसका एकमात्र कारण है कामनापूर्तिके साथ-साथ 
योग, ज्ञान तथा प्रेम-परप्तिकी आशा | यद्थपि योग भोगकी अपेक्षा 
अधिक ख़ामाविक है; परंतु कामना-पूर्तविका छाछच योग नहीं 
होने देता | 

अब यदि कोई यह कहे कि क्‍या कामना-पूर्तिके छाहूचका 
जीवनमें कोई स्थान नहीं है ? तो कहना होगा कि कामना-पूर्तिका 
स्थान भले ही हो पर उसके छालचका कोई स्थान नहीं है; क्योंकि: 
जिन कामनाओंका पूरा होना अनिवार्य है, वे तो खभावते ही 
पूरी हो जायँगी, पर उनकी पूर्तिका छा्च तो नवीन क्कामनाओंको 
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भी जन्म देगा [अतः वह न तो योग होने देगा, न विचारका उदय 
होने देगा और न ग्रेमका उदय ही होने देगा। इस इश्टिसे कामना-पूर्तिके 
छालचका साधकके जीवनमें कोई स्थान नहीं है | 

जब कामना ूर्ति और अपूर्ति समान हो जाती है, तब साधक 
सुगमतापूर्वक कामनाकी अपूर्तिके दुःखक्ा तथा कामनाकी पूर्तिके 
सुखका सदुपयोग कर घुख-दुःखसे अतीतके जीवनमें प्रविष्ट हो जाता 
है | साधकको छुख-दुःखका सदुपयोग करना है, उनमें आबद्ध नहीं 
होना है । उनमेंसे किसी एकक्रा सदुपयोग करनेपर दोनोंका सहु- 
पयोग हो जाता है, क्योंकि सुख-दुःख दोनों खरूपसे एंक हैं। 
दुःखका सदुपयोग शरीर तथा संसारके खरूपके ज्षानमें है, सुखकी 
दासतामें नहीं और सुखका सहुपयोग सेबामें है, उपभोगमें नहीं । 
यह नियम है कि जिसका सदुपयोग कर दिया जाता है उससे सम्बन्ध- 
विच्छेद हो जाता है और जिससे सम्बन्ध-बिष्छेद हो जाता है उस- 
का अस्तिल ही शेप नहीं रहता | अतः सुख-दुःखके सदुपयोगसे 
छुख-दुःख मिंट जाते हैं, उनके मिठते ही कामना निषृत्त हो जाती 
है | कामना-निदृत्तिमें ही चिर-शान्ति, जिज्ञासाकी पूर्ति और ग्रेमकी 
प्राप्ति निहित है । 

अब यदि कोई यह कहे कि क्या कामना-निदृत्तिमें जीवन है £ 
तो कहना होगा कि कामना-उत्त्तिसे पूर्व और पूर्तिके अन्तमें जो 
जीवन है. वही कामना-निदृतिमें है | कामनाकी उत्मत्तिमें तो अमाव हद 
और पूर्तिमें जडता है, वास्तविक जीवन तो कामना-निदृत्तिमें ही है | 
पर इस रहस्यको वे ही जान पाते हैं. जो कामनाकी उत्यत्तिते पूर्वके 
जीवनका अनुमत्र कर लेते हैं । बड़ी-से-बड़ी कामनाकी पूर्तिके पश्चात्‌ 
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साधक उसी ख्ितिमें आता है जो कामना-उत्त्तिसे पूर्व थी। इससे 
यह सिद्ध हुआ कि कामनाकी उतलत्तिसे पूत्ंक्ता जीवन ल्ाभाविक्त 
जीवन है और कामनाकी उत्पत्ति तथा पूर्तिका जीवन अल्लाभाविक हैं 
अथज्ा यों कहो कि वह जीवन नहीं, मृत्यु है । 


कामना-उत्पत्ति और पूर्ति ही उस अनन्तम जगतका दान 
कराती हैं और कामना-निदृत्ति ही उस अनन्तसे अभिन्‍न करती हैं| 
कामनाकी उत्पत्ति और पूर्तिमि आसक्ति तथा कामनाकी निहंत्तिसे 
अनुरक्ति प्राप्त होती है। अथवा यों कहो कि कामनाकी उत्पत्ति 
और पूर्ति जगतकी आसक्ति उ्न्न करती है तथा कामनाकी निहत्ति 
अनन्तकी प्रीति जाग्रव करती है। आसक्तिका अन्त होते ही जिज्ञासा- 
की पूर्ति और प्रीतिकी जागृति स्वतः सिद्ध है। प्रीतिकी जागृति समस्त 
विख्॒में अपने प्रीतमका ही दर्शन कराती है: क्योंकि आसक्ति प्रीतममें 
जगत्‌का और प्रीति जगतमें प्रीतमकी दर्शन करातों हैं | बस, यही 
आस्तिकवाद और नास्तिकवादका अन्तर है । नास्तिक जिस जगत॒कों 
अपनी भोगसामग्री मानता है आस्तिक उस जगव॒कों प्रीतम मानकर 
उसकी पूजा करता है। इस इश्सि कामना-उत्पत्ति और पूर्तिका 
जीवन नास्तिक जीवन है. और कामना-निद्ृत्तिमें आध्िक जीवन है। . 
हाँ, आस्तिक जीवन नास्तिक जीवनका प्रकाशक हैं, नाशक 
नहीं | परंतु आस्तिकताकी छाहुसा नास्तिकताको ग्वाकर आस्तिक 
बनानेमें समर्थ है ! वह आस्तिकताकी लाछसा कामना-निदृतिसे 
ही पुष्ठ होती है | 


कामना-निबृत्तिके लिये कामना-पूर्तिके लाहचका त्याग अनिवार्य 
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है । यद्यपि कामना-पूर्ति प्राकृतिक विधानपर निर्भर है---कामना-पूर्ति- 
के छाचपर नहीं, परंतु साधक प्रमादवरा कामनापूर्तिका छाछूच 
करता है, जिसका उसके जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है । 


कामनापूर्ति श्रम तथा संग्रहसाध्य है और कामना-निद्ृत्ति 
श्रमरहित है, क्योंकि कामना-निवृत्तिके लिये किसी अन्यकी अपेक्षा 
नहीं है, केवल प्राप्त विवेकके प्रकाशमें कामनाओंके उद्‌गमस्थानको 
जानना है | कामनाओंका उद््‌गमस्थान है सीमित अहंभाव, जिसका 
कोई खतन्त्र अस्तित्व ही नहीं है, क्योंकि वह अविवेकसिद्ध है | 
अत: कामनाओंकी उत्पत्ति उससे होती है जिसका अस्तित्व नहीं है 
अथवा यों कहो कि कामनाओंकी उत्पत्ति ही कामनाओंका ऐसा अस्तित्व 
है, जो कामनाओंकी निदृत्ति होनेपर शेष नहीं रहता । इस इश्टिसे 
: क्ामनानिवदृत्तिकी छाछसा ही कामनाओंको खाकर जिज्ञासाके रूपमें 
बदल जाती है| जिज्ञासाकी पूर्ति स्वाभाषिक है; क्योंकि जिज्ञासा 
उसीकी होती है जिससे किसी प्रकारकी दूरी नहीं है और जो अनन्त 
तथा नित्य है | 

आवश्यक कामनाओंकी पूर्ति प्राकृतिक विधानसे स्वतः हो जाती 
है. और कामनाओंकी निद्॒त्ति विवेकसिद्ध है । विवेक उस अनन्तकी 
अहैतुकी कृपासे सभी साधकोंको स्वतः प्राप्त है, क्योंकि वह किसी 
प्रयत्तका फरू नहीं है, अपितु त्रिवेकसें ही सभी अयत्न सिद्ध होते 
हैं | विवेकका सदुपयोग करते ही कामनाओंकी निदृत्ति, जिज्ञासाकी 
पूर्ति और प्रेमकी प्राप्ति स्वतः हो जाती है | 


05 


(७५६ ) 


जीवनका परम पुरुपार्थ 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट त्रिंदित होता है कि 
वर्तमान जीवन बड़े ही महत्त्वका है, क्योंकि इस जीबनमें ही 
प्राणी उत्कृष्ट भोगोंके लिये, नित्य जीबनके लिये और प्रेम-प्राप्तिके लिये 
साधन कर सकता है | सर््रहितकारी प्रवृत्ति, तप एवं परुण्यक्म 
'आदिसे उत्कृष्ट भोग और विवेकसे नित्य जीवन और समर्पणसे प्रेमकी 
प्राप्ति हो सकती है | इतना ही नहीं, हम अपनेको इतना सुन्दर बना 
सकते हैं कि हमारी आवश्यकता सभीकों हो और हमें किसीकी 
आवश्यकता न हो, क्योंकि वस्तु और व्यक्तिकी आव्यकता शरीर-' 
तक ही सीमित है और शरीर संसारकी वस्तु है, अपनी नहीं । इस 
इंश्टिसे कोई भी वस्तु तथा व्यक्ति अपने काम नहीं आ सकता और 
शरीरको मी कोई वस्तु तथा व्यक्ति आदि सदैध सुरक्षित नहीं रख 
सकते। केवल क्षणिक कामना-पूर्तिका सुख वस्तु और व्यक्तिके द्वारा मिल 
सकता है, वह भी तब जब अविधेकसे अपनेमें कामना उत्पन्न कर 


ला 
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ली जाय; क्योंकि कामवारहित होनेपर तो काम्रता-पूर्तिका भी कोई 
महत्त्व नहीं रहता । 

अब कोई यह कहे कि बस्तुओंके बिना तो प्राण नहीं रह सकते, 
तो कहना होगा कि ग्राण तो बस्नुओंके रहते हुए भी नहीं रहेंगे, 
, क्योंकि जन्मसे ही मृत्यु आरम्भ हो जाती है । इस इश्सि वस्तुओंका 
लोभ और व्यक्तियोंका मोह कुछ अर्थ नहीं रखता | हाँ, यह अवश्य 
है. कि उत्पादित वस्तुओंका व्यक्तियोंकी सेवामें उदारतापूर्वक उपयोग 
किया जा सकता है | इस इश्सि ग्राणीके उदारभावकी आवश्यकता 
समस्त विश्वको हो सकती है । उदारता स्त्रभाव है, कोई ऐसी वस्तु 
नहीं जो साधन-साध्य हो । 

प्राकृतिक बिघानका आदर करनेपर उदारता प्राप्त होती है। 
जिस प्रकार प्ृथ्वीपर सभी पौधे उगते तथा आश्रय पाते हैं, जल 
सभीकी प्यास चुझाता है, सूर्य समीको प्रकाश देता है, वायु समीको 
साँस लेने देती है और आकाशसे सभीको अव्रकाश मिलता है, उसी 
प्रकार उदार स्वभावसें सभीको स्नेह तथा सहयोग मिलता है | 

स्नेहकी माँग प्राणिमात्रको रहती है, क्योंकि स्नेहके बिना 
जीवनमें व्यापकता नहीं आती | सच तो यह है कि हमारा निर्माण भी 
किसीके खेहसे और उदारतासे ही हुआ है । अतः स्नेह एवं उदारतासे 
हमारी जातीय एकता है । जिससे हमारी जातीय एकता है, हम 
उससे बिमुख हो गये हैं, दूर नहीं | विमुखता अपना ही बनाया 
हुआ दोष है, किसी औरका नहीं | जब हम अपने बनाये हुए 
दोषका त्याग कर देंगे, तब हमारा समस्त जीवन विवेक और प्रेमसे 
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परिपूर्ण हो जायगा | विवेकपूर्वक हम अनित्य जीवनसे बिमुख होकर 
नित्य जीवन ग्राप्त कर सकते हैं । प्रेमी होकर प्रेमास्पदको रस प्रदान 
कर सकते हैं और प्राप्त बलके सदुप्योगसे उत्कृष्ट भोग भी ग्राप्त हो 
सकते हैं; परंतु भोगोंकी प्राप्ति किसी भी विवेकी तथा भ्रेमीको 
अभीष्ट नहीं है; क्योंकि भोगका परिणाम रोग तथा शोक है अथवा 
यों कहो कि भोगकी प्राप्ति तो पशु-पक्षी आदि अन्य योनियोंमें भी 
हो सकती है| अतः भोगप्राप्ति ब्रिविकयुक्त जीवनका उद्देश्य 
नहीं है | विवेकयुक्त जीवनका उद्देश्य तो केवछ कामनाओंकी 
निदृत्ति, जिज्ञासाकी पूर्ति और प्रेमकी प्राप्ति ही हो सकता है । 
कामनाओंकी निवृत्तिमें नित्य-योग और चिर-शान्ति तथा जिक्ञासाकी 

पूर्तिमं अमरत्वकी प्राप्ति होती है । परंतु जिसे मोग अमीष्ट नहीं 
: है उसे ही नित्य-योग और अमस््य प्राप्त होता है। जो अमरत्वकी 
भी लाछ्सा नहीं रखता उसे ग्रेमकी प्राप्ति होती है। अमरत्वका महत्त्व 
भी तमीतक है जबतक प्राणी कामनाओंके कारण जन्म और अल्युमें 


आबद्ग है । ग्राप्त विवेकके सदुपयोगसे कामनाओंका अन्त वर्तमानमें 
ही हो सकता है। 


पुण्यकर्म आदिसे उत्कृष्ट भोग और बिवेकसे अमर प्राप्त हो 
सकते हैं | कर्म करनेकी सामर्थ्य और बि्ेक तो अनन्तकी अहैतुकी 
अपासे स्वतः प्राप्त है; परंतु ग्रेम-प्राप्तिके लिये तो हमें उस अनन्तके 
समर्पित होना पड़ेगा | उसके छिये हमें उनकी दी हुई सामर्थ्य, 
योग्यता आदिको केवल उन्हें ही समर्पित करना होगा | जित्त 
अकार शि्वु माँकी उपार्जित वस्तुओंकों माँसे उत्पन्न किये हुए 
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हाथोंके द्वारा ही जब मोंके भेंट कर देता है, तब माँ प्रसन्‍न हो जाती 
है | वेचारे वरल्कके पास अपनी कोई वस्तु नहीं है, सब कुछ माँ- 
से ही मिछा हैं | उसी प्रकार हमें भी सब कुछ उस अनन्तकी 
अद्दैतुकी कृपासे ही मिला हैं | अतः हमें उनकी दी हुई प्रत्येक वस्तु, 
योग्यता और सामर्थ्यको उन्हींस ग्राप्त हुए ब्िवेकपूर्वक उन्हींको मेंठ 
कर देना है तथा उनके विश्वास, ग्रेम और सम्बन्धकी ही अपना 
अस्तित्व मानना हैं | ऐसा. होते ही जो हमें प्रेम प्राप्त होता है 
उसी प्राप्त ग्रेमसे हम उस्त अनन्तको रस प्रदान कर सकते हैं। जिस 
प्रकार माँके द्वारा ग्राप्त स्‍्नेहसे ही शिकज्षु माँको रस प्रदान करता 
है उसी प्रकार हम शिशुकी भाँति उस अनन्तके दिये हुए ग्रेमसे ही 
उन्हें आहादित कर सकते हैं । कारण कि विवेकयुक्त जीवनका निर्माण 
उनकी अनिर्त्रचनीय, अनुपम और अहैतुकी कृपाशक्तिने उन्हें प्रेम 
प्रदान करनेके लिये ही किया है । इस इशिसि जीवनका मुख्य उद्देश्य 
प्रेम-प्राप्ति है। वह ग्रेम तमी प्राप्त होगा जब हम उनकी कृपाका आश्रय 
लेकर अपनेको उन्हींके समर्पित कर दें | इस बातके लिये चिन्तित 
न हों कि हम कैसे हैं ? जैसे भी हैं उनके हैं । वे जैसे भी हैं अपने 
हैं । उनकी कृपा खर्य हमें उनसे प्रेम करनेके योग्य बना लेगी | हमें 
तो केबछ उनकी कृपाको अपना लेना है । उनकी गुणमयी माया तो 
प्राणियोंको मोहित करती है। परंत॒ उनकी छपाशक्ति स्वयं उन शक्तिमान- 
को मोहित कर देती हैं| अतः उनकी कृपाका आश्रय लेकर जो एक बार 
यह कह देता है कि 'मैं तुम्हारा हूँ और तुम मेरे हो? बस, वे संदाके 
लिये उसके हो जाते हैं | यही इंस जीवनका अन्तिम पुरुषार्थ है। 
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असड़ता ओर प्रेम 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंदित होता हैं. कि जिन 
मान्यताओंको हम अपनेमें खीकार कर लेते हैं वे ही सीमित अहंभावके 
खरूपमें भासने लगती हैं | यदि हमने अपनेको देह मान लिया तो 
देह ही हमें अपना खरूप माद्धम होने छगेगा अर्थात्‌ हम देहके 
अस्तिवको ही अपना अस्तित्व मानने छगेंगे | उसी प्रकार जितनी 
ऐसी मान्यताएँ हैं, जिनकी अपनेमें अमेद-भावमे स्थापना कर छी जाती 
है, वे समी हमें अपने अस्तिलके रूपमें माछ्म होती हैं और हम अपनेकी 
सीमित मानकर अनेक ग्रकारकी ममताएँ उत्पन्न कर छेते हैं, क्योंकि 
जो सीमित है उसे अपनेको जीवित रखनेके लिये वस्तु एवं व्यक्ति 
आदिकी अपेक्षा हो जाती है | फिर वह उनकी दासतामें आबद्गध हो 
जाता है और उनके न2 होनेपर श्रुव्ध होने छगता है | वस्तु-व्यक्ति 
आदिके बने रहनेपर अपनेको अमिमानी बनाता हैं और मिटनेपर 
दीन तथा अनाथ मानता है अर्थात्‌ दीनता और अभिमानकी अभ्मिमें 
दग्ब होता रहता है । 

सीमित अहंभाव अनेक प्रकारकी मान्यताओंका समृह है और “ 
परिस्थिति अनेक प्रकारकी ममताओंका केन्द्र है | यह नियम है कि 
अर्हताके अनुरूप ही ममता उत्पन्न होती है | अतः जैसा हमारा 
अहं होता है उसीके अनुरूप “मम? होता है।* अहं? और प्ममः का 


सम्बन्ध ही भोग है, जो अनेक ग्रकारके रोग तथा शोककों उत्पन्न, 
करता है। 
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भोगसे त्रिमुख होकर थोगके सम्मुख होनेके लिये यह जानना 
आवश्यक हो जाता हैं कि जिनसे हमारी ममता है उन्हें क्‍या देना 
शेप हैं ? यदि जो देना था वह दे दिया और लेनेकी आशाका त्याग 
कर दिया है तो बड़ी ही मुगमतापूर्वक भोग योगमें बदल जायगा। 
भोग जीवनकी अखाभमाविक अबस्था हैं और योग जीवनकी 
खाभाविकता है | अखामात्रिकता तो प्राणीकों जडता, परतन्त्रता, 
शक्तिहीनता आहईि अनेक ग्रकारके अभार्थोमें आवद्ध करती है और 
खामात्रिकता सामर्थ्य, चिन्मयता तथा खाधीनताकी भोर गतिशील 
करती हैं | इस इशटिसे भोगक्रा योगमें पस्चिर्तन करना अंतन्त 
आवश्यक है; क्योंकि अख्लामाविकताका विनाश खाभाविक है और 
खाभाविकता अविताशी हैं | 

अब यह देखना है कि सीमित अहंमावका खरूप क्या हे !तो 
कहना होगा क्रि जिनसे हमारी ममता है उनके अविकारोंका समह 
और अपने अधिकारकी छालूसा ही सीमित अहंभात्र है। किसी-न-किसी 
दष्टिमे सभीके श्रति हमारी ममता है, क्योंकि देहकी ममतामें ही 
सभीकी ममताएँ निहित हैं. और देहका विश्वसे विभाजन हो नहीं 
सकता, अतः सभीके प्रति ममता खतः सिद्ध है | इस इशिसे हमें 
' क्रियात्मकरूपसे और भावरूपसे समीके अधिकारोंको छुरक्षित 
रखना है | क्रिया भले ही सीमित हो, पर मात्र तो विभु हो ही सकताहै। 
अत: क्रियात्मकरूपसे सेवा भले ही सीमित हो पर किसीका भी बुरा न 
चाहना इस भावका विभु होना सम्मव है | यद्द नियम है कि जो किसी- 
का चुरा नहीं चाहता उसके हृदयमें समीका दित विधमान रहता है। 


, जिनसे ममता है, उनके अधिकारकी रक्षा करनेसे ही ,उनके. 
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ग्रति रागकी निश्वत्ति हो सकती है. और अपने अधिकारके त्यागसे ही 
उनसे भसझ्भता हो सकती है | रागरहित होकर जब हम सब ओरसे 
बिमुख हो जाते हैं, तब नित्य योग खत: प्राप्त हो जाता है| राग- 
रहित होनेसे नीरसता नहीं आती, अपितु रसकी वृद्धि होती है 
और विमुख होनेसे उपेक्षा नहीं होती प्रत्युत सभीसे वह एकता ग्राप्त 
होती है, जो वास्तवपें प्रीति है | प्रीति लोम, मोह और खार्थकी 
तो नाशक है, पर किसी वस्तु, व्यक्ति और सेवाकी नहीं । प्रीति 
अनेकताकी नाशक है, एकताकी नहीं, मिननताकी नाशक है 
अमिनताकी नहीं, जडताकी नाशक है चिन्मयताकी नहीं, नीरसताकी 
नाशक है. नित नवर॒सकी नहीं और पराधीनताकी नाशक है 
खाधीनताकी नहीं । प्रीति अधिकार-छाछसाको मिठाती है, दूसरोंके 
अधिकारकी रक्षाको नहीं | इस दृष्टिसे प्रीति समीको अमीछ्ट है | 
'पर इसकी उप्ृव्यि तभी सम्मव है जब नित्य योग प्राप्त कर “अहं? 
और भ्मम? का अन्त कर दिया जाय | उसके छिये हमें समीसे विमुख 
होकर समीसे अभिन्‍न होना है । जिस प्रकार देहकी आसक्तिसे ही 
वस्तु, व्यक्ति आदिमें आसक्ति उत्पन्न होती है उसी प्रकार देहकी 
विमुखतासे वस्तु, व्यक्ति आदिकी आसक्ति मिट जाती है | अतः 


देहसे विंपुख होनेपर ही हम सभीसे बिप्रुख होकर प्रीति प्राप्त करके : 


समीसे अमिन्न हो सकते हैं | अभिनता ग्रीतिसे होती है और बिमुखता 
विवेकसे | इस इष्टिसे विवेक प्रीति-जागृतिमें हेतु है | विवेक सभी 
साधकोंको स्वमावसे ही प्राप्त है | अत: प्रीतिग्रापिमें कोई परतन्त्र नहीं है । 

दूसरोंके अधिकारकी रक्षाके बिना साधक जडतासे विमुख 


होकर चिन्मय जीवनमें प्रवेश नहीं कर सकता और अपने अधिकारके 


कै 


असझूता और प्रेम श्ष१ 


व्यागके बिना परिस्थितियोंकी दासतासे मुक्त नहीं हो सकता | समस्त 
वि एक वस्तु है | उप्तमें जो हमें अपने व्यक्तिवका भांस होता है वह 
'अहं? और ध्ममः का परिणाम है और कुछ नहीं। उस व्यक्तित्रको 
प्रिटानेके लिये ही जो कुछ भी योग्यता, सामथ्य तथा वस्तुहपमें 
प्राप्त है उसे विश्वकी मेंठ कर देना है, क्योंकि वास्तवमें वह उसीका 
है। विख्की वस्तु वि्धको देकर सावक अपनेको अनन्तकी प्रीति बना 
लेता है | यह नियम है कि प्रीतिने प्रीतमसे मित्नको कभी नहीं देखा । 

अधिकार-लालसाका जन्म क्यों होता है ! अपनेकी देह भान 
लेनेपर, जो अभिवेकसिद्ध है | अविवेकसे उत्पन्न हुई अविकार- 
खछाल्सा बिवेकसे स्वतः मिट जाती है | अब यदि कोई यह कहे कि देहको 
सुरक्षित रखनेके लिये तो हमें कुछ छेना ही होगा, तो कहना होगा 
कि ऐसी धारणा भी देहकी ममता ही सिद्ध करती है, और कुछ 
नहीं; क्योंकि देह तो स्वमावसे ही वद॒छ रहा है । अतः उसको 
खिर बनाये रखनेकी छाढूसा कुछ अर्थ नहीं रखती । यह नियम है 
कि जिससे अपनी ममता न हो और जिसका उपयोग समीके हितमें 
हो उसको समी अपना मान लछेतें हैं | अतः जब हमारी देहमे ममता 
. न रहेगी और देहका उपयोग समीके हितमें होगा, तब सभी उस 
देहको अपने देहके समान सुरक्षित रखनेका प्रयत्न करेंगे। उस समय 
लेना भी देना बन जायगा | देह आदि वस्तुओंसे ममता करके देना 
भी लेना हो जाता है, क्योंकि उससे प्राणी उत मान; बड़ाई, पदकेढपता 
भदिमें आबद्ध हो जाते हैं, जो चिन्मय जीवनसे विमुखकर देते हैं। 
अतः देह आदिकी ममताका साधकके जीवनमें कोई स्थान दी नहीं है। 

ममतारहित होते ही लेनेका तो प्रश्न दी नहीं रहता, केबल 


श्णर्‌ जीवन-दर्शन 


देना-ही देना रह जाता है, वह भी कव्रतक ? जत्रतक सर्वस्त्र नहीं दे 
दिया जाता। अत: वहकी ममताका त्याग करके साधक लेना बंद कर 
देता है और सर्वस्त्र देकर देनेसे मुक्त हो जाता हैं | स्स्र दंते ही 
साथक दिव्य चिन्मयर प्रीतिले अमिन हो जाता हैं । फिर प्रीति 
होकर अनेक रुषोमे, अनेक परिस्थितियों अपने प्रीतमकी ही छाड़ 
लड़ाता है, अथवा यों कहो कि नितनब-रसकी बृद्धि करता है, 
क्योंकि प्रीति रसरूप है | 
अब यदि कोई यह कहे कि हम उस अनन्तकी तो प्रीति 
होना चाहते हैं, पर इस भौतिक जगत्‌की, जिसमें अनेक दोप दिखायी 
देंते हैं, श्रीति कैसे हो सकते हैं ? तो कहना होगा कि जब अ्रीतिसे 
अमिन्नता हो जाती है, तव समस्त भौतिक जगत्‌ उस भनन्‍्तकी ही 
अमिय्यक्ति प्रतीत होता है, उसके वाद यह ग्रइन शेष नहीं रहता कि 
हम किसकी प्रीति हैं | प्रीति तो समीकी प्रीति है । पर यह अवश्य 
के वह किसी परिस्थिति आदिम आबद्ध नहीं हैं, सीमित नहीं 
विनाशी नहीं है, नितनव है, दिव्य है, चिन्मम है और उसकी 
दृष्टिमं ग्रीतमसे मिन्न कुछ नहीं हैं; क्योंकि ग्रेमके साम्राज्यमें 
ग्रेमास्पदसे मिन्न कुछ हुआ ही नहीं | ग्रेमके साम्राज्यमें उन्हींका 
प्रवेश होता है, जो विवेकपूर्चक अपनेकों कर्म, चिन्तन और स्थिति 
आदिसे असझ्ड कर लेते हैं। इस इश्टिसे ग्रेमका साम्राज्य समाधिसे 
अतीत हैं, जहाँ जडता, जिषमता और भिन्नताका लेश नहीं है, 
केवल प्रीति और प्रीतमका ही ऐसा नितनव दिव्य तथा चिन्मय विल्ास' 
है, जिसमें अगाथ और अनन्त रस निहित है | 
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दोपोंका मूल--असावधानी 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंदित होता है कि 
'साथकके जीवनमें प्राकृतिक निश्रमके अनुसार न तो न जाननेका दोष 
है और न जाने हुएके अनुरूप जीवन बनानेके लिये सामर्थ्यका 
अभाव ही है, अर्थात्‌ साधनकी मूल सामग्री तो साधकको प्राप्त ही है | 
उसके सदृपयोग न करनेमें साधककी ही असावधानी है, जो उसका 
अपना बनाया हुआ दोप है | अपने बनाये हुए दोषके मिंटनेका 
दायित्व अपनेपर ही है, किसी औरपर नहीं | ग्रातके सदुपयोगको 
ही साधन कहते हैं ). इस इछ्टिसे साधन करनेंमें साधक सर्वथा 
खाघीन है। साथनमें पराधीनताकी, अनुभूति . केवछ, साधकक्री 
असावधानीसे ही उत्पन्न होती है | . 


श्ष्छ जीवन-दशेन 


यदि साधकमें न जाननेका दोष होता तो न तो उसे अपने प्रति ु 
होनेवाछी बुराईका ज्ञान होता और न दूसरोंसे भछाईकी आशा 
होती । जब हम बुराईको घुराई जानते हैं तभी तो अपने प्रति होने- 
वाली बुराई बुराई माछम होती है और जब हम भलाईको माई 
जानते हैं. तभी तो अपने प्रति दूसरोंसे भछाईकी आशा करते हैं | 
हमसे सबसे बड़ी असावधानी यही होती है. कि जानी हुई भराईको 
« दूसरोंके प्रति नहीं करते, अपितु जानी हुई बुराई्को दूसरोंके प्रति 
करने छगते हैं । कर्मविज्ञानके अनुसार दूसरोंके प्रति की हुई 
भरलाई-बुराई अपने प्रति हो जाती है | इस इश्टिसे हम खर्य अपनी 
अवनति अपने आप कर लेते हैं, क्योंकि दूसरोंके अहितिमें ही 
अपनी अवनति निहित है | अव विचार यह करना है. कि हमः 
बुराईको बुराई जानते हुए बुराई क्यों करते हैं ? तो कहना होगा 
कि इन्द्रिय-ज्ञानमें और बुद्धिके ज्ञानमें जो इन्द्र है, उसीके कारण हम 
बुराईको बुराई जानकर भी उसका त्याग नहीं कर पाते । जिस. 
कालमें बुद्धिका ज्ञान इन्द्रियोंके ज्ञानपर ब्रिजयी हो जाता है. उसी 
काहमें इन्द्र मिट जाता है, उसके मिट्ते ही बुराईका त्याग खतः 
हो जाता है और भछाई अपने आप होने छगती है, क्योंकि बुराईको 
तो किया जाता है और भछाई खतः होती है | 


इन्द्रिय-ज्ञानका दुरुपयोग राग उत्पन्न करता है | रागसे भोगें 
प्रवृत्ति ख्राभाविक होने छगती है । भोगपजृत्तिसे अनेक दोष उत्पन्न 
होते हैं. और भोगके परिणामर्मे भयंकर दु:ख, अभाव, जडता एवं; 
पराधीनता आ जाती है, जो किसीको अभीष्ट नहीं है । 


दोपोंका मूल--असावधानी श्ष्ष 


इन्द्रिय-ज्ञानके सदुपयोगते रागकी वास्तविकताका परिचय 
होता है और बिश्वके सौन्दर्यको देखकर उसके रवयिताकी जिज्ञासा 
तथा छाल्सा जाम्रत्‌ होती हैं; परंतु हम असावधानीके कारण 
बस्तुअ्यक्ति आदिके सीमित पसरििर्तनशीलछ सौन्दर्यको देखकर आसक्त 
हो जाते हैं, और इन्द्रियज्ञानका दुरुपयोग करने छगते हैं, यही 
अवनतिका मूल है। इस इश्सि इन्द्रियज्ञानका सदुपयोग रागकों भनु- 
रागमें पर्ि्तित करके साधककों विश्वके रचयिताकी ओर गतिशील 
होनेकी ग्ररणा देनेमें समर्थ है । 


इन्द्रियज्ञान तो वस्तु, व्यक्ति आदिमें सीमित तथा पस्चिर्तनशील 
सौन्दर्यका दर्शन कराता है और बुद्धिका ज्ञान अन्य वस्तुओंकी तो 
कौन कहे अपने शरीरमें भी क्षणमंगुरता एवं मलिनिताका दर्शन 
कराता हैं | यदि बुद्धिके ज्ञाकका अनादर न॑ किया जाय तो बड़ी ही 
घुगमतापूर्बक कामका अन्त हो जाता है; जो अनन्त नित्य सौन्दर्य- 
की छारसा जाम्रत्‌ करनेमें समर्थ है, क्योंकि कामका उदगन- 
स्थान अपने शरीरकी सुन्दरता और सब्यताकी प्रतीतिमें है, जो 
वास्तवमें है नहीं | इस इश्टिसे इन्द्रिय-ज्ञान तथा बुद्धिज्ञानका संदुप- 
. श्रोग किया जाय तो उनका हन्द्व मिंट सकता है, उसके मिठ्ते ही 
समस्त बुराइयोंका अन्त हो जायगा और भलाई स्वतः होते छगेगी । 
अथवा यों कहो कि जो नहीं करना चाहिये उसकी निद्गत्ति हो 
जायगी और जो करना चाहिये वह स्व्रतः होने छगेगा | यही वोस्त- 
विक साधन हैं । 
प्राकृतिक नियमके अबुसार इन्द्रियज्ञान सेवाके लिये मिठा है, 


श्ण्द् जीवन-दरशॉन 


सुल-भोगके लिये नहीं और वुद्धिका ज्ञान त्यागके लिये मिला है, 
विवादके लिये नहीं | सेबासे त्यागकी पृष्टि होती हैं. और त्यागसे 
प्रेमकी प्राप्ति होती है | सभी साधनोंकी परावधि त्यागम और त्याग- 
की परावधि प्रेममें निहित है। साधनइष्टिसे तो इन्द्रियज्ञान तथा 
बुद्धिज्ञान दोनोंका उपयोग एक ही उद्देश्यकी पूर्तिमं निहित है । 
सुख सेवाके लिये है, उपभोगके लिये नहीं और दुःख विवेकका 
आदर करनेके लिये है, भयभीत होनेके लिये नहीं | परिबर्तनशीछ जीवन- 
की समस्त परिस्थितियाँ सुख तथा दु:खके खरूपमें ही प्रतीत होती हैं | 
इस इशिसे प्रत्येक परिस्थिति साधनरूप है; परंतु हम अपनी 
असाबधानीसे सुख-दुःखका सदुपयोग नहीं कर पाते । इस कारण 
आछत परिस्थिति हमारे लिये साधनरूप नहीं हो पाती, अपितु साथनमें 
चाभक प्रतीत होती है, परंतु यह वात बस्तत्रमे है नहीं, क्योंकि प्रत्येक 
परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है | प्राकृतिक न्यायमें समीका हित है, 
किप्तीका अहित नहीं | अतः साधन-दृश्टिसे सभी परिस्थितियाँ समान 
भर्थ रखती हैं | इस इश्टसे हमें ग्राप्त परिस्थितिमें ही साधनका 
निर्माण करना चाहिये | साधनसे न तो निराश होना चाहिये और 
न हार ही स्वीकार करनी चाहिये | जो साधक साधन करनेसे 
निराश नहीं होता और हार स्वीकार नहीं करता वह अबह्य सिद्धि 
पाता है । असफ़ल्ताका कारण एकमात्र साधने निराश होना 
और हार स्वीकार करना है, जो साधककी अपनी ही असावधानी है। 


साधनका आरम्भ सेवा और त्यागसे होता है और अन्त प्रेम- 
पापकका अस्तित्ल चीजरूपसे साधन-तत्त ही है, और कुछ 


जे। 


दोपोका समूल--असावधानी श्ष्छ 


नहीं अर्थात्‌ सावक विकसित होकर साधन-तत्तसे अमिन्‍न हो जाता 
है | इस दड्टि ने स्ाघन-सत्तमे मिन्‍न सावकका और कोई अस्तिल ही 
नहीं है | जब यद ममझमें आ जाता है किसाधथन-तल्ल ही सावकका 
अस्तित्व है, तब सावकका समस्त जीवन सेत्रा होकर त्यागमें और त्याग 
होकर ग्रेममें बिलीन हो जाता हैं। अथवा यों कहो कि बीजरूप सावन- 
तत्व जो सावकका अस्तित्व हैं, वह सर्बप्रथम सेवारूपी इक्षके 
स्व॒रूपमें ब्िंकत्तित होता है, उसपर वह त्यागरूपी फछ लगता है, 
जिसमें प्रमर्ूपी रख भरा है | उस रसकी माँग अन्य किसीकी तो 
बात ही क्या, अनन्तको भी है | 
साथनके आरम्भमें जो सेवक है, वही मध्यमें त्यागी है और 
अन्तमें प्रेमी हैं| असाधनकालमें जो स्वामी है, वहीं रागी है और 
वही मोही है | अथवा यों कहो कि स्वार्यरूपी भूमिमें ही रागरूपी 
वृक्ष उपजता है, जिसपर वह मोहरूपी फल छुगता है, जिसका 
परिणाम भयंकर और द्वु:खद है | - 
स्तरार्थकी उत्पत्तिका मूल कारण प्राप्त विवेकका अनादर है, 
और कुछ नहीं | अथवा थों कहो कि इन्द्रियज्ञान और थुद्धिशञान- 
« का दुरुपयोग हैं । इस इश्टिसे यह स्पष्ट हो जाता है कि साधन- 
काल्में न तो सामर्थ्यका अभाव है और न जाननेका ही दोष है । 
केवछ साथन करनेकी छाल्साकी न्यूनता है, जो साधकके जीवन- 
को साधनरूप नहीं बनने देती | 
साथनकी छाछठसा सब और स्थायी नहीं होती; इसका एक- 
मात्र कारण यह है कि साधक, जो .कुछ जानता है उसे मानता नहीं, 


र् 


२५८ जीवन-द्शेन 


यदि मान भी लेता है तो उसके अनुरूप जीवन नहीं बनाता, 
यह साधककी अपनी ही असावधानी हैं | 

जो साधक अपने ज्ञानका आदर नहीं करता वह गुरु और 
ग्रन्थके ज्ञानका भी आदर नहीं कर सकता । जैसे जो नेत्रके प्रकाशका 
उपयोग नहीं करता, वह सूर्यके प्रकाशका भी उपयोग नहीं कर 
पाता | उसी प्रकार जो साधक प्राप्त ब्विक और बलका उपयोग 
नहीं कर पाता वह किसी अन्यके दिये हुए बल और तिविकका उपयोग 
भी नहीं कर सकता । अतः यह निश्चित हैं कि प्राप्त विवेंकका आदर 
और प्राप्त सामर्थ्यके सदुपयोगसे ही साधनका निर्माण हो सकता है । 

अब विचार यह करना है कि साधनका क्रम क्‍या होना 
चाहिये ! तो कहना होगा कि सेवा करते हुए त्यागका सम्पादन 
करना चाहिये और व्यागको प्रेममें बदलनेके लिये प्रयत्नशील रहना 
चाहिये | यह तभी सम्भव होगा जब्र सेवा करनेपर न तो सेबाका 
अमिमान हो और न सेवक कहलानेकी रुचि ही। निरमिमानतापूर्वक 
की हुईं सेवा स्वतः त्यागमें बदल जाती है | त्यागका फ़छ चिर 
शान्ति और अमरत्नकी प्राप्त है | जब साधक शान्तिके रसमें 
आबद्ध नहीं होता, तब त्याग प्रेममें बदल जाता है | सेवा, त्याग और 
प्रेमके साथ अहंभाव नहीं रहना चाहिये। ऐसा होनेपर सेवा त्याग- 
में और त्याग ग्रेममें स्वतः बिलीन हो जाता है अर्थात्‌ सेवा, त्याग 
और अम तो हो, पर सेवक त्यागी और प्रेमी न हो | अथवा यों कहो 
कि सेवक सेवा होकर त्याग, त्यागी त्याग होकर प्रेम और प्रेमी प्रेम 
होकर प्रेमास्पदसे अभिन्‍न हो जाय, यही वास्तविक जीवन है । 

अल सधकपक 2 


( ५६ ) 


गुण, दोष ओर उनकी निवृत्ति 


वर्तमान जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट बिदित होता है कि 
ग्रुण-दोषका समूह ही जीवन है । गरणोंको सीमित कर देनेपर दोष 
भासने लगते हैं | परंतु वास्तव्में मानवका लक्ष्य गुण और दोषसे 
अतीत वास्तविक जीवनको प्राप्त करना है | उसके लिये गुण और दोषके 
इन्द्रका अन्त करना होगा | यह तभी सम्भव है जब दोषकी उत्पत्ति 
न हो और गुणोंका अभिमान गल जाय । उसके ढिये प्राप्त 
विवेकके प्रकाशमें वर्तमान वस्तुस्थितिका अध्ययन करना अनिवार्य है। 


अब विचार यह करना हैं कि गुण और दोपके इन्द्रका अन्त 
कैसे हो ? तो कहना होगा कि गुण और दोपके खरूपको जान लेनेपर 
ही इन्द्रका अन्त हो सकता है | सभीको सुख देनेके प्रयासको गुण 
कहते हैं; किंतु केवल एक ही शरीरको सुखी रखनेका प्रयास 
किया जाय तो वह दोष हो जाता है | इसमे यह स्पष्ट बिदित होता 
है कि गुणको सीमित कर उना दोप हो जाता है | जिस प्रकार 
प्रकाशकी न्यूनता ही अन्धकार हैं, अन्यकारका कोई खतन्त्र अस्तित्व 
नहीं है; उसी प्रकर गुणकी न्यूनता ही दोप है, दोपका कोई स्वतन्त्र 
अस्तित्व नहीं है । यदि दोपका कोई स्व॒तन्त्र अस्तित्व होता तो वह 
मिंट ही नहीं सकता था | मिठाना उसीको हैं जो मिठ सकता है 
और मिठ वही सकता है जिसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व न हो, 
अपितु जो किसी कारणसे प्रतीत होता हो । 


ज्ञानकी न्यूनता अज्ञान, ग्रेमकी न्यूनता द्वेष, त्यागकी न्यूनता 
राग और उदास्ताकी न्यूनता छोम है. | यध्षपि गुण और दोष अनेक 
नहीं हैं; परंतु एक ही गुण स्थानभेदसे अनेक गुर्णोके रूपमें और 
एक ही दोष स्थानमेदसे अनेक दोषोंके रूपमें प्रतीत होता है । 
अब विचार यह करना है कि मौलिक गुण और दोष क्या हैं ? तो 
कहना होगा कि सभी दोष अविवेकमें और सभी गुण विवेकमें विध- 
मान हैं। अतः ग्रुण और दोषका इन्द्द मिटानेके लिये विवेकरूपी 
प्रकाशमें अविवेकरूपी अन्धकारका अन्त करना अनिवाय है। 


, गुण और दोषका . इन्द्र मिट्ते ही द्योषोंकी उत्पत्ति न- होगी 
और गुणोंका अभिमान न रहेगा, गुणोंका अभिमान गछते ही सीमित 


शुण, दोष और उनकी निवृत्ति श्द्श्‌ 


अहंभाव मिंट जायगा, जिसके मिट्ते ही सब प्रकारके अमाबका 
अभाव हो जाथगा, जो वास्तविक जीवन है | 


गुणोंकी पूर्णतामें अभिमानका उदय नहीं होता | अमिमानका 
उदय तो तभी होता है जब आंशिक गुण हों | आंशिक गरुणमें दोष- 
की उपस्थितिका होना अनिवार्य है | वास्तविक निर्दोषता आ जानेपर व तो 
दोषकी उत्पत्ति ही होती है और न गुणोंका अमिमान ही रहता है । 

सभी दोप अविवेकके कार्य हैं | अब विचार यह करना है कि 
अविवेक क्या है ? तो कहना होगा कि अविवेक केवछ विवेकका अनादर 
है । उसका कोई स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं है | इस कारण विवेकके 
आदरमें ही अविवेकका विनाश है। जिस प्रकार प्रकाश होनेपर अन्ध- 
कारका दर्शन नहीं होता, उसी प्रकार विवेकका आदर कहनेपर 
सीमित भहंभावरूपी अन्धकार जो अविविक है, स्व्रतः मिठ जाता 
है | उसके मिठ्ते ही समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं; क्योंकि जिस 
भूमिमें दोप निवास करते थे वह भूमि ही शेष नहीं रहती | 

अब विचार यह करना हैं कि व्रविकका आदर क्या है !तो 
कहना होगा कि. “यह! को “मैं? न मानना ही विवेकका आदर है, 
जिसके करते ही सीमित भहंभाव मिट जाता हैं । जिस अकार सूर्य- 
का उदय और अन्धकारकी निद्ृत्ति युगपत्‌ है, उसी प्रकार विवेकका 
आदर और अविनेककी निद्नत्ति युगपत्‌ है । यह! को मैं? च 
माननेपर सभी दोष मिट जाते हैं । जिनके मिटते ही खतः द्द्व्यि 
गुण प्रकाशित होते हैं; क्योंकि 'यहं? को मैं? न माननेसे कामताओं- 
का अन्त हो जाता है और कामवाओंकी मिदृत्तिम ही जिज्ञासी- 


श्र जीवन-द्न 


की पूर्ति निहित है | कामनाओंकी निद्नत्ति और जिज्ञासाकी पूर्ति 
होते ही सीमित अहंभाव-जैसी कोई वस्तु ही शेप नहीं रहती, 
क्योंकि समी कामनाओंका उद्यमथान जो धयह! को “मैं? मानना 
था; चह शेष नहीं रहा | 

अब यदि कोई यह कहे कि कामनारहित होनेपर क्या जिज्ञासा- 
के आधारपर सीमित अहं नहीं रह सकता ? तो कहना होगा कि 
कदापि नहीं; क्योंकि जिज्ञासा उसीकी होती हैं जिससे देश- 
कालकी दूरी नहीं है और जो उत्पत्ति-बिनाशयुक्त नहीं है। जिससे देश- 
कालकी दूरी नहीं है और जो अविनाशी है उसकी जिज्ञासा उसीमे त्रिलीन 
हो जाती है यह प्राकृतिक विधान है | अत: कामनाओंकी निदृत्ति और 
जिज्ञासाकी पूर्ति होनेपर सीमित अहंका अस्तित्र ही नहीं रह सकता | 
यह नियम है कि सीमित अहंके मिठते ही “मम? मिंट जाता है. तथा 
धअहं? और मम के नाश होते ही सीमित ग्रीति अर्थात्‌ सब 
प्रकारकी आसक्तियाँ मिट जाती हैं, जिनके मिट्ते ही सभी दोप मिंट 
जाते हैं| फिर गुण और दोपका इन्द्र नहीं रहता । 


कामनाओंकी निद्तत्तिमें चिरशान्ति और सामर्थ्य, जिज्ञसाकी 
पूर्तिम अमरत्व और समस्त आसक्तियोंकी निद्तत्तिमें दिव्य चिन्मय 
प्रीति निहित है। . 

यथपि दिव्य चिन्मय प्रीति बीजरूपसे समीमें विद्यमान हैं; 
परंतु वह अविवेकसे आच्छादित हो जाती है, अविवेक उसका विनाश 
नहीं कर सकता | इसी कारण प्राणिमान्नमें किसी-न-किसी रूपमें 
प्रीति रहती है, जैसे हिंसक प्राणी मी अपने शरीरसे और अपने 


सुण, दोप और उन्नकी निवृत्ति श्दद३ 


बच्चे प्रीति करते हैं | प्रीतिकी न्यूनतामें ही छोम, मोह, आसक्ति, 

डता एवं हिंसा आदि दोप उत्पन्न होते हैं और प्रीतिकी व्यापकता- 
में ही निर्मेहता, निर्लॉमता, अनासक्ति, चिन्मयता आदि दिव्य गुणों- 
का प्रादुर्भाव होता हैं | इस इश्टिसे सभी दोपोंका मूल ग्रीतिकी न्‍्यूनता 
और सभी दिव्य गुणोंके प्रादुर्भावका हेतु श्रेतिकी अनन्तता है । 
प्रीति न तो किसी कर्मका फछ हैं और न अभ्यासका ही; क्योंकि 
कर्मका फल नित्य नहीं हो सकता और ग्रीति नित्यतत्व है | अम्यास 
अनन्त नहीं हो सकता, श्रमरहित नहीं हो सकता, अहंरहित 
नहीं हो सकता; परंतु प्रीति श्रमरद्तित है, अहंरहित है; 
अनन्त हैं और दिव्य चिन्मय है। इस इष्टिसे प्रीतिकी सिद्धि न 
किसी कर्मका फल है और न अम्यासका । 


अब विचार यह करना है कि प्रीति किसका फल है ! तो 
कहना होगा कि प्रीति किसीका फल नहीं है, अपितु अनन्तका 
स्वभाव है | अविवेकके कारण ग्रीति ढैंकी-सी रहती है, जो विवेक- 
का आदर करते ही ज्यों-कीनयों स्व॒तः जाग्रत्‌ हो जाती है। क्योंकि 
अविनाशोका स्वमात्र भी त्रिनाशरहित होता है । 

यद्यपि कामना-निब्त्ति विवेकसिद्ध है; परंतु विवेकका आदर 
करने स्वाभाविक प्रियता इसलिये नहीं होती कि कामना-अपूर्तिके 
दुःख और कामना-पूर्तिके सुखके आक्रमणेसि आणी क्षुब्ध रखता 
है | इस कारण विवेक आदर करनेमें वह अस्वाभाविकता प्रतीत 
होने छगती है, जो वास्तविक नहीं है । 

यदि साधक सुख-दुःखके आक्रमणोसे छ्ुब्ध न हो, अपितु 


श्द्छ जीवनन्द्‌शेन 


दुःखको हर्पपूर्वक्क सहन कर ले और सुखका उदारतापूर्वक सद्व्यय 
करने छगे तो विवेकका आदर करनेकी सामध्य स्वत: आ जाय । 
अत; विवेकका आदर करनेके डिये सब ग्रकारके क्षोभसे रहित होना 
परम आवश्यक हैं | 


सुख-दुःख अपने-आप आने-जानेवाढी वस्नुएँ हैं, रहनेत्राली 
नहीं | यह भाव दढ़ होते ही दुःखकों हर्पपूत्ेक सहन करनेकी 
और सुखका सद्व्यय करनेकी योग्यता स्वतः आ जाती हैं | सुख- 
हुःखका सदुपयोग करते ही विवेकका आदर स्वामात्रिक हो 
जाता है । 


विवेकके आदरमें अर्थात्‌ अभिवेककी निश्वत्तिमं विरशान्ति, 
अमरत्व और प्रेम स्वतः सिद्ध है । जिस प्रकार काए्टमें त्रद्यमान अग्नि 
उससे प्रकट होकर उसीको भस्म कर देती है, उसी प्रकार प्रेमीमें 
उत्पन्न हुआ प्रेम, जिज्ञासु्में उत्पन्न हुआ ज्ञान और थोगीमें उत्पन्न 
हुआ योग प्रेमी, जिज्ञासु एवं योगीको भस्म करके प्रेम, ज्ञान और 
योगसे अमिन्‍न कर देता है, जो उस अनन्तकी विभूतियाँ हैं । 


अहंभावके रहते हुए योग, ज्ञान और प्रेममें भले ही मिननता 
प्रतीत होती हो; परंतु अहंके गलते ही वह अभिन्‍नतामें परिवर्तित हो 
जाती है। अर्थात्‌ योग,ज्ञान और प्रेमका विभाजन नहीं हो सकता । ये 
सब उस एक ही जीवनमें है, जिसकी प्राप्ति गुण और दोपका इन्द्र 
मिटनेपर अहंभावके गछते ही स्त्रत: सिद्ध है । 


एज किटेटघ२---- 


( 8० ) 
साधनरूप मान्यताएँ 


जीत्रनके अध्ययनसे यह स्पष्ट विंदित होता है. कि सभीको 
अपना मान लेलेमें, किसी एकको ही अपना मान लेनेमें अथवा 
किसीको भी अपना न माननेमें जीवनकी सार्थकता निहित है | 

सभीको अपना मान लेनेपर खार्थभाव गछ जाता है, उसके 
गछते ही राग-द्वेप मिट जाते हैं और त्याग तथा ग्रेम खमावसे ही 
उदित हो जाते हैं | व्यागते अमरत्व और प्रेमसे अगाध रसकी उपलब्धि 
होती है, जो सभीको अमीष्ट है | 

किसी एकको ही अपना मान लेनेपर अनेक विश्वास, अनेक 

“ सम्बन्ध, अनेक चिन्तन टूट जाते हैं । प्रत्येक कार्य मोहरहित 

एवं उसी एकके नाते होने छगते हैं | कार्यके अन्तर्में उसी अनन्तकी 
वह प्रीति खतः जाग्रत्‌ हो जाती है, जो उससे अभिन्‍न करनेमें समर्थ है; 
क्योंकि प्रीति दूरी तथा भेदकों शेष नहीं रहने देती । 

किसीको भी अपना न माननेसे जीवनहीमें गृद्युका अनुभव 
होता है. अर्थात्‌ सब ओरसे निराशा हो जाती है, जिसके होते 


श्द्द जीवन-द्शेन 


ही प्राणी सब ओरसे विमुख होकर अपनेहीमें प्रेमास्पदको पाकर 
कृतक्ृत्य हो जाता है | 


उपर्युक्त सभी मान्यताएँ साधनरूप हैं | यह नियम हैं कि 
मान्यताओंका भेद तमीतक रहता है, जबतक मान्यताके अनुरूप 
साधकका जीवन नहीं हो जाता । साधक और साधनमें अभिन्नता 
हो जानेपर सभी साधनरूप मान्यताओंका परिणाम एक ही होता है; 
क्योंकि सभी साधकोंकी वास्तत्रिेक आवद्यकता एक है। केबरछ 
योग्यता-मेद होनेके कारण साधननिर्माणके लिये ही मान्यताओं- 
का भेद है। जिस प्रकार आरोग्य सभी रोगियोंका एक है पर रोगोंका 
भेद होनेके कारण चिकित्सामें भेद रहता है, उसी प्रकार साथकों- 
की योग्यतामें भेद होनेके कारण साधनरूप मान्यताओंका ही भेद 
रहता है, साध्यका नहीं । 


सभीको अपना न माननेपर रागं-द्वेष आदि अनेक विकार उत्पन्न 
हो जाते हैं, कारण कि जिन्हें हम अपना मान छेते हैं उनसे राग 
हो जाता है | यह नियम है कि किसीका राग ही किसीका द्वेष 
बन जाता है, क्योंकि सभी दोष इन्द्रात्मक होते हैं 


अब यह विचार करना है कि हम समीको अपना क्यों नहीं: 
मानते हैं? तो कहना होगा कि घुख-भोगकी आसक्तिके कारण हम सभी- 
को अपना नहीं मान पाते हैं; क्योंकि काम ही भेदको उत्पन्न 
करता है, जो अविवेकसिद्ध है | 

किसी एकको ही अपना न माननेसे अनेक विज्वास, अनेक 
सम्बन्ध, अनेक चिन्तन उत्पन्न हो जायेंगे | अनेक विश्वास सदेव 
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संदेहयुक्त होते हैं, अतः अनेक विज्वार्सोके रहते हुए निःसंदेहता न 
आयेगी निःसंदेहताके विना किसी कार्यकी सुचारुरूपसे न कर सकेंगे | 
उसके बिना परिस्थितिका सदुपगोग सम्भव नहीं है | परिस्थितियोंका 
सहुपयोग किये बिना न तो उत्कृष्ट परिखिति ग्राप्त होगी, न 
परिस्थितियोंकी दासतासे मुक्त हो सकेंगे और न परिस्थितियोंसे अतीतके 
जीवनकी उपलब्धि ही होगी। 


इस इष्टिसे अनेक विश्वास अनेक दोष उत्पन्न करनेमें समर्थ 
हैं। अनेक विश्वासका कार्य अनेक सम्बन्ध और अनेक चिन्तन हैं | 
अनेक चिन्तन सार्यक चिन्तमक्रो और अनेक सस्तन्ध नित्य योगक्रो 
जाग्रत्‌ नहीं होने देते | 


नित्य योगके बिना चिरशान्ति और अमरत्वकी उपलब्धि नहीं 
हो सकती तथा सार्थक चिन्तनके त्रिना न तो व्यर्थ चिन्तन मिंट 
सकता है और न प्रीतिकी जागृति ही होती है । प्रीतिक्े बिना 
प्रीतमस्ते अभिन्नता और नित नवरसकी उपछब्धि सम्भव नहीं है | 
इस इष्टिसे अनेक विख्वास, अनेक सम्बन्ध और अनेक चिन्तनोंका 
साधकके जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है। उन सबका अन्त तभी हो 
सकता है. जब हम किसी एकके ही होकर रहें; क्योंकि एकका 
होकर रहनेसे ही नित्य योगकी उपलूग्धि एवं प्रीविकी जागृति होगी। 

समस्त वि्न एक जीवन है? इसका अलुमव उन्हींको हो 
सकता है जो इन्द्रियोंके अल्पज्ञानकों दी ज्ञान व मानकर बुद्विके 
ज्ञनसे समस्त विश्वको जाननेका प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार लहर 
और समुद्रका विभाजन नहीं हों सकता, उसी प्रकार शरीर और 


श्द्ट जीवन-दर्शन 


विख़का विभाजन नहीं हो सकता । सभी नेत्र एक ही सू्से प्रकाश 
पाते हैं | सभी श्रोत्र एक ही आकाइसे शब्द सुनते हैं इत्यादि ! 
अर्थात्‌ सम्ि शक्तियोंसे ही शरीरकी सीमित शक्तियाँ कार्य करती हैं 
और ( समश्कि ) अस्तिणमें ही शरीरका अस्तित्व निहित है ! विश्व- 
की एकताका ज्ञान ही सभीको अपना माननेकी प्रेरणा देता हैं | 


अब बिचार यह करना है कि किसी एकक्रों ही अपना माननेकी 
प्रेरणा कहाँसे मिलती है ! इसपर कहना होगा कि समस्त विश्लकी पर- 
प्रकाश्यता एवं इसके सतत परिविरतनका ज्ञान किसी खयंग्रकाश् एव 
अपखितेनशीलकी छाल्सा जाग्रत्‌ करता है| उसी छालसाके आधारपर 
किसी एकको अपना माननेकी प्रेरणा मिलती है ! अथवा यों कहो कि 
प्रेमका आदान-प्रदान करनेके लिये किसी एक नित्य साथीकी आवश्य- 
' कृता खामाविक है, उसके आधारपर भी किसी एकका होकर रहनेकी 
प्रेरणा मिलती है | 


निज विवेकके प्रकाशमें जब समस्त विश्व कार-रूप 
अप्निमं जलता हुआ प्रतीत होता है, तब नित्य जीवनकी जिज्ञासा 
खत: जाग्रतू होती है । उसी जिज्ञासके आधारपर सभीसे विमुख 
होनेकी प्रेरणा मिंछ्ती है, जो किसीका होकर नहीं रहने देती 
अर्थीत्‌ वह मृत्युसे अमस्थकी ओर तथा असतसे सतकी ओर गतिशील 
करनेमें समर्थ है। जीवनके अध्ययनसे प्राप्त प्रेरणाका आदर न करनेपर 
साथनका निर्भाण सम्मत्र ही नहों है और सावन-निर्माणके ब्रिना साध्यकी 


ग्राति नहीं हो सकती | इस इश्से प्राप्त ग्रेरणाका आदर करना 
अनित्राय है ; 


साधनरूप मान्यताएँ श्द्थ 


साधनरूप मान्यताएँ तथा ग्रेरणाएँ सभी आदरणीय हैं | उनमेंसे 
'किसी भी मान्यता और ग्रेरणाके अनुरूप साधननिर्माण कर सकते 
हैं । साधन करनेमें असमर्थता नहीं है, अपितु असावधानी है, जो 
'साधनकी रुचि जाम्रत्‌ होनेपर मिट सकती है । 


यद्यपि बीजरूपसे साध्यकी छाल्सा प्रत्येक साधक विद्यमान है, 
'परंतु अल्लाभाविक इच्छाओंने उस छाव्साक्ो ढक रखा है। अतः 
अखाभाविक इच्छाओंकी निव्ृत्ति एवं खामाविक छाछसाकी जागृतिके 
डिये निज ज्ञानका आदर करना अनिवाय हो जाता है। अथवा यों 
कहो कि जाने हुए असतके त्यागसे अखाभाविक इच्छाओंकी निद्ृत्ति 
और स्वाभाविक छाल्साक्री जागृति स्वतः हो जाती है, जो साधन- 
निर्माण करनेमें समर्थ है | 

साधननिर्माण वर्तमान जीवनकी वस्तु है, उसके छिये भविष्य- 
की आशा करना भूल है; क्योंकि जो कार्य वर्तमानमें करनेका है 
उसे वर्तमानहीमें करना चाहिये | साधनका आरम्भ अहंके पसितेनसे 
होता है | जिस प्रकार अपनेको विद्यार्थी मान लेनेपर अध्ययनका 
आरम्भ होता है, उसी प्रकार अपनेकी साधक मान लेनेपर साधनका 
आर होता है |. जो अपनेकी साधक मानता है, वह अपनेको 
देह नहीं मान सकता । अपनेको देह न माननेसे विपयासक्ति खतः 
“मिटने छगती है । उसके मिंटते ही साधककी मान्यताके अनुरूप उस 
साधनाका उदय खर्य हो जाता है, जो. साधक्रको साध्यसे अमिन्न 
करनेमें समर्थ है और जिसमें जीवनकी वास्तविकता निहित है । 
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(६१) 
अखाभाविकता और उसकी निवृत्ति 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह्द स्पष्ट विद्वित होता हैं. कि 
अश्लामाविकता ही असमर्थता, अमात्र तथा प्रमादर्म आबद्ध करती 
है | अब विचार यह करना है कि अल्वाभाविकताका स्वरछूण क्या 
है? तो कहना होगा कि अनन्तसे त्रिभाजित हो जाना ही अस्वाभाषिकता 
है अर्थात्‌ अपने प्रियसे मित्न भी कोई और है-ऐसी मान्यता ही 
वास्तवमें प्रमाद है | इस प्रमादसे ही चाहकी उत्पत्ति हुईं है और 
अनेक ग्रकारके अभाव प्रतीत होने छगे हैं. जिनके कारण प्राणी 
पराधीनता और असमर्थतामें आवद्ध हो गये हैँ इसका परिणाम यह 
हुआ है कि जो खतः होना चाहिये उसे भी वे नहीं कर पाते । 

अब विचार यह करना है कि खतः क्या होना चाहिये ? तो कहना 
होगा कि योग, ज्ञान और ग्रेम-ये तीनों खतः होने चाहिये; क्योंकि इनके 
लिये किसी वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदिकी अपेक्षा नहीं है | वस्तुकी 
चाह छोम उत्पन्न करती है, अवस्थाकी चाह जडता उत्पन्न करती 
है और किसी परिस्थितिकी चाह सीमित बनाती है; अथवा यों 
कहो कि मोहमें आवद्ध करती है। परंतु जिसकी आप्तिके लिये किसी 
अन्यकी अपेक्षा नहीं है उसकी प्राप्ति तो खाभात्रिक होनी चाहिये। इस 
इप्टिसे योग, ज्ञान और प्रेम वर्तमानकी वस्तुएँ हैं और खाभाविक 
सिद्ध के । जो खमभावसिद्ध हैं उनके लिये हम अखामाविक 
साधनोंको अपनाते हैं, यही प्रमाद है | 


अब अखाभाविक और खाभाविक साधनोंपर विचार करना है | 
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संकल्पनिइृत्तिकी अपेक्षा संकल्पपूर्ति अखाभाविक है | अतः जो 
साधन संकरल्पपूर्तिक आधारपर होते हैं, वे सभी अज्याभाविक हैं; 
क्योंकि संकल्पकी उद्यत्ति अविवेकसिद्ध है, अतः उनकी पूर्तिके 
आधारपर किया हुआ साधन खामात्रिक हो ही नहीं सकता | अब 
यदि कोई धह कहे कि संकल्पनिद्ृत्तिकी साधना कैसे खामाविक, 
दे £ तो कहना होगा कि संकल्पकी उत्पत्ति और पूर्तिते पूर्व जो जीवन 
है क्या उसमें कोई अखामात्रिकता है ! कदापि नहीं | अत: संकह्प- 
निवृत्तिकी साधना ही खामाविक साधना है। संकल्प-उप्तत्तिसे 
पूर्वे किसी प्रकारका भेद तथा किसी प्रकारका अभाव सिद्ध नहीं होता। 
अभावका अभाव होनेपर योग, ज्ञान, प्रेम खतः सिद्ध है | अभाव 
ही भोगकी उस रुचिको उत्पन्न करता है, जो योग नहीं होने देती; 
अभाष ही उस भेदको उत्पन्न करता है जो ज्ञान नहीं होने देता और 
अभाव ही उस भिन्नताको उत्पन करता है जो प्रेम नहीं होने देती | 

अभावका अभाव करनेके लिये यह आवश्यक हो जाता है कि 
संकल्पपूर्तिकी दासतासे और संकल्पनिदृत्तिके अभिमानसे अपनेको 
सुफ्त कर लिया जाय | अर्थात्‌ चाहकी उप्त्ति न हो और अचाह 
हो जानेका अमिमान भी न हो; क्योंकि जिस गुणके साथ अहँ मिल 
जाता है वह गुण भी दोप हो जाता है । 

चाहकी उत्मत्तिका मूल अपनेमें देहमावकों खीकार करना है | 
अथवा यों कहो कि अपना सीमित अस्तित्र खीकार करना ही चाहका 
उद्ठमस्थान है | देहका सृछ्िसि विभाजन नहीं हो सकता और सृध्टि 
अपने प्रकाशकसे मित्र नहीं हो सकती | हाँ, यह हो सकता है कि सृष्टि 
अपने प्रकाशकके सर्वाशमें न होकर किसी एक अंशमें हो | जिस 
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ग्रकार की भी छहर समुद्रते त्रिमाजित नहीं हो सकती और कल 
लहरोंकी ही समुद्र नहीं कहा जा सकता उसी प्रकार न ना सृश्को ही 
प्रकाशक कहा जा सकता और न सृष्टि आपने प्रकाशक मित्र हां 
हो सकती है | इस दृश्िसे हम सभी उसी प्रकाश्ककी अभिन्‍्यक्तिमात्र 
हैं, और कुछ नहीं । 
अब यदि हम अपने सीमित अख्िल्रकों जो वराम्तबर्म नहीं हैं; 
उस अनन्तकों समर्पित कर दें जिनकी दम अभिव्यक्ति हैं तो वतमानम 
ही चाह-अचाहके जालसे मुक्त हो सकते हैं. ) चाहसे मुक्त होते होते ही 
बन्धन टूट जाते हैं, पराव्ीनता मिट जाती हैँ, गक्तिद्ानता शप 
नहीं रहती और अचाहका अमिमान गछते ही अभिन्नता भा जाती 
है, जो दिव्य चिन्मय प्रीति प्रदान करनेमे समर्थ हैं | प्रीतिका उदय 
होते ही न तो अरुचि-जैंसी कोई वस्तु शेष रहती हैं और न किसी 
प्रकारका श्रम रखता है | अरुचि तथा श्रमका अन्त होते ही 
अखामाबिकता मिट जाती है, उसके मिठ्ते ही प्रीति और 


परीतमका नित-नव मिलन अनेक ग्रकारसे होता रहता है, जो रसरूप है, 
दिव्य हैं और चिन्मयर है | 


अब यदि कोई पूछे कि क्या जीवनमें श्रम तथा अरुचिका कोई 
स्थान ही नहीं है? तो कहना होगा कि थरमका स्थान आल्त्य 
मिठनेमें हैं, प्रियके पानेंगें नहीं | अरुचिका स्राव सुखमोगके त्याग 
है, प्रीतिके उदयमें नहीं | इतना ही नहीं, अरुचि ही वास्तवमें अनेक 
रुचियोंकों जन्म देती है और श्रम ही आह्त्यक्षो उत्पन्न करता है | 
पर यह रहस्य तब्र समझमें आता है, जब देहका अमिमान गछ जाय | 
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अब्र यदि कोई यह क॒द्टे कि अरुचिने अनेक रुचियोंकों जन्म 
में दिया ? तो ऋडना होगा कि अरुचि प्रतिकूलतासे उत्मन्न होती 
और प्रतिकूलता ऋमनाकी अपूर्तिमं प्रतीत होती है | कामनाकी 
उलत्ति मिथ्या अभिमानप्रे होती है, कामना-पूर्तिके ही अनेक 
प्रकारकी रुचियों उत्पन्न होनी है और रुचि-पूर्तिके छिये ही श्रम 
अपेक्षित द्वोता हैं| इस दृण्टिसे यह सिद्ध हुआ कि कामना-अपूर्ति- 
के दुःखने अरुज्िको उत्रन्न क्रिया और कामना-पूर्तिके छाछचने अनेक 
रुचियोंकी जन्म दिया | इन सत्रका मूल केव्रक मिथ्या अभिमान है; 
अतः यह निर्तिवाद सिद्ध हो जाता हैं कि अरुचिने ही अनेक रुचियों 
और श्रमने ही आाल्स्यको जन्म दिया है; क्योंकि कामना-पूर्तिके 
डिये ही श्रम अपेक्षित है, योग, ज्ञान तथा ग्रेमके लिये नहीं | 


अभाव, श्रम और अरुचि----ये तीनों तमीतक निवास करते हैं. जब- 
तक हम उस अनन्तके समर्पित नहीं हो जाते अर्थात्‌ उसके सम्मुख 
नहीं हो जाते जिससे तब्रिमुख हो गये हैं | अभाव अविवेकसिद्ध है, 
श्रम देहामिमानसे उत्पन्न होता है और अरुचि प्रीतिकी न्यूनतामें 
उत्पन्न होती हैं. | अरुचि त्याग नहीं है, द्वेषपूर्वक सम्बन्ध है और 
श्रम पुरुषार्थ नहीं हैं, अपितु देहामिमानका प्रतीक है | अभाव खरूपसे 
नहीं है, अपितु प्रमादसे है | अरुचि किसीको समस्त बिश्वसे नहीं 
होती, अपितु किसी अंशसे होती है | इस इश्टिसे अरुचि त्याग नहीं 
है | पुरुपार्यसे अहंभात्र गल जाता है और श्रमका जन्म सीमित 
अहंभावसे होता है. | इस इट्ठिसे श्रम पुरुपार्थ नहीं है | 


चाहकी उत्पत्तिमें ही अमात्रकी प्रतीति होती है और चाहकी 


गए जे७ 


| 
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उत्पत्ति, जो नहीं है उसको खीकार करनेपर होती है | अत: अभाव 
खरूपसे नहीं है, अपितु ग्रमादसे ही हैं । 

अब यदि कोई कहे कि श्रमरहित होनेक्रा उपाय क्या है? तो 
कहना होगा कि सर्ग्रयम चाह और अच्राहके जाहसे मुक्त हों 
जाय, फ़िर अपनी सीमित दक्तियोंको अनन्त शक्तिके समर्पित 
कर दे, ऐसा करनेपर जिससे समस्त सृष्टि गतिशील हो रही है उसीसे 
सब कुछ होगा । उसके डिये चिन्ता व्यर्य है| श्रमरह्ित होनेका अर्थ 
कर्तृत्रके अभिमानसे रहित होना है,कर्तन्यसे रहित होना नहीं | कर्तन्यके 
डिये तो अनन्तशक्ति खतः कार्य कर रही है | हमें अपनी सीमित 
शक्तियोंकी उसीसे मिला देना है अर्थात्‌ 'करना? “होने? में? पस््रितिंत 
कर देना है | 

अब यदि कोई कहे कि रुचि तो राग उत्पन्न कर देगी तो 
कहना होगा कि राग तो खुखमोगत्ते उत्पन्न होता है, जो रुचि- 
अरुचिके इन्द्रसे सिद्ध है | केवछ रुचि तो अनुराग उत्पन्न कर देगी, 
राग नहीं । अनुराग विभु है और राग वस्तु, व्यक्ति आदिमें आवद्ध 
है | अतः अरुचिसे रहित जो रुचि है वह राग उलतन्न नहीं कर 
सकती, अपितु श्रीति जाग्रत्‌ करती है 

सोमित श्रमका अभिमान गछते ही अनन्त शक्ति कार्य करने 
लगती है और अरुचिका अन्त होते ही केवल प्रीति-ही-प्रीति शेप रह जाती 
है, जो सर्बदा सर्त्र अपने प्रितमको ही छाड़ छड़ाती है | प्रीति 
होकर जहाँ देखेगे वहाँ प्रीतमपर ही दृष्टि पड़ेगी और प्रीति होकर 
जो 2382 उसमें प्रीतमकी ही आवाज सुनायी देगी | प्रीति होकर 
जहाँ मिलोगे वहाँ प्रीतमसे ही मिलन होगा | ग्रीति होकर जो करोगे 
वह प्रीतमकी ही पूजा होगी; क्योंकि हक 

शा होगी; क्योंकि प्रीतिने ग्रीतमसे मिन्न किसी और- 
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को देखा ही नहीं | अथवा यों कहो कि प्रीतिमें एकमात्र ग्रीवम ही 
निवास करता है, कोई दूसरा नहीं। 

अब यदि कोई यह कहे कि क्या सब भोरसे विम्ुख होनेपर 
ही हम सत्यसे अभिन्न हो सकते हैं ? तो कहना होगा कि जो सत्य 
सव ओरतसे बिमुख होनेपर भ्राप्त द्ोता है, वही समीके सम्मुख होनेसे 
भी मिल सकता हैं | अर्थात्‌ जिसकी उपलब्धि त्यागसे होती है 
उसीकी प्रेमसे भी होती है | त्याग विमुखताका पाठ पढ़ाता है और प्रेम 
सम्मुखताका। जबतक किसी औरकी खीकृति है, तबतक त्याग साधन 
है और जब कोई और है ही नहीं, तब प्रेम ढी साधन है और प्रेमी 
ही साध्य है। अथवा यों कहो कि त्यागरूपी भूमिमें ही प्रेमरूपी 
वृक्ष उत्पन्न होता है अर्थात्‌ त्यागका फल ही प्रेम है | 

अब यदि कोई कहे कि क्‍या मृत्यु और अनुकूल सम्भोगका 
वियोग भी रुचिकर होना चाहिये ? तो कहना होगा अकश्य । कारण 
कि किसी भी सम्भोगसे नित्ययोग नहीं हो सकता । नित्ययोग एकमात्र 
वियोगसे ही सिद्ध है | इस इश्टिसे संयोगकी अपेक्षा वियोग कहीं अधिक 
महत्तकी वस्तु है | किसीकी गृत्युमें ही किसीका जन्म निहित है का 
इस दृष्टिसे नवीन जन्मके लिये मृत्यु अपेक्षित है | इतना ही नहीं, 
थदि मृत्युको जीवनमें ही अपना लिया जाय तो अमरत्ववी प्राप्त 
मृच्युसे ही होती हैं| अतः मृत्यु जीवबनसे अधिक महत्तकी वस्तु 
है; परंतु देहकी आसक्ति मृत्युका भय उप्नन्‍्न करती है, जो 

पक प्रीतिका उदय नहीं हो 

अरुचिके रहते हुए दिव्य चिन्मय प्रीतिका उदय 
सकता और प्रीतिके बिना योगीकी योगसे, निश्ासुकी ते 
और पग्रेमीकी ग्रेमास्पदसे अमिन्‍तता नहीं हो सकती । इस इंडिसे 
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अरुचिका जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है; क्योंकि उस अनन्त्मे 
ही योगीके योगकी, जिज्ञासुकी जिज्ञसाकी और प्रेमीके ग्रेमकी 
परावधि है | अनन्तसे मिन्‍न कोई खतन्त्र सत्ता हो नहीं सकती तो 
फिर अरुचि किससे की जाय ? 

अरुचिसे अरुचि होते ही योग, ज्ञान तथा प्रेमके साम्राज्यमें 
प्रवेश होता है, जो वास्तविक जीवन हैं । अतः अखामाविकतासे 
उत्पन्न होनेवाली अरुचिका अन्त करके दिव्य चिन्मय ग्रीतिको जाग्रत्‌ 
करना ही वह वास्तत्रिक साधन है, जो खामाविकताको अपना लेनेपर 
खतः सिद्ध है । 

खाभाविकता आते ही सभी व्यक्तियोंमें, सभी बस्तुओंमें और 
सभी परिथ्थितियोंमें अपने ग्रीतमका ही दर्शन होगा; क्योंकि 
सर्वत्र सबंदा सब कुछउस अनन्तकी ही तिमूतियाँ हैं, अन्य कुछ नहीं। 


अब यदि कोई कहे कि ध्यानमें दीखनेवाली ज्योतिमें ही तथा 
ध्यानमें अनुभव होनेवाली दिव्य आक्ृतियोंमें ही उस अनन्तका दरशैन 
होता है. तो पूछना होगा कि क्‍या वह ध्यान भी कोई ध्यान है, 
जिससे उत्थान हो जाय ? यदि ध्यानमें अनन्तका दर्शन होता है तो 
ध्यानके उत्थानमें किसका दर्शन होता है ? क्‍या अनन्तसे मिन्‍न 
किसी औरकी सत्ता है ? कदापि नहीं | जिसे हम ध्यानमें देखते हैं, 
उसीको हमें ध्यानसे उत्थान होनेपर भी देखना है | तभी ध्यानीका 
ध्यान अखण्ड होगा और उसे सर्वत्र अपने प्रीतमका ही अनुमत 
होगा | भीतस्बाहरका भेद मिट जायगा, उसके मिठते ही उस 


अनन्त, नित्य चिन्मय दिव्य जीवनसे 
सभीका सब कुछ है | नसे अमिन्‍नता हो जायगी, जो 


अनिन-+-+>>> 
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विवेकसे प्रीति 

जीव्रनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
जीवनकी सार्थकता. उसे विवेकदष्टिसे अथवा प्रीतिनिर्मित इश्सि 
देखनेपर या इष्टिको उसके उद्गमस्थानमें विीन करनेपर ही 
हो सकती है, क्योंकि विवेकदृष्टि निर्दोष बनाती है और प्रीति- 
निर्मित द्टि आतमसे मिछाती है. तथा दइश्टिका अपने उदृगमस्थानमें 
विललीन होना अमरत्वसे अभिन्‍न करता है| निर्दोषता, प्रीति एवं 
अमरत्वकी ग्राप्तिमें ही जीवनकी सार्थकता निहित है | 


२७८ जीवन-दशेन 


अब विचार यह करना है कि उपर्युक्त दृष्टियोमिसे सर्वप्रथम 
किस दृष्टिका उपयोग करना चाहिये ? कहना होगा कि निर्दोपता 
आनेपर ही प्रीतिका उदय होता है और अमरत्वसे अभिन्‍नता होती 
है | इस कारण सर्वप्रथम बिविकदृष्टिका उपयोग करना अनिवार्य है | 


विवेकइृश्मिं अपने बनाये हुए दोषका ज्ञान तथा उसकी 
निवृत्तिका उपाय विमान हैं । पर यह तभी सम्भव होगा जब 
विवेकदृष्टिका उपयोग केबछ अपने वर्तमान जीवनपर ही किया जाय, 
किसी अस्यपर नहीं | जिस प्रकार एक जर-कणके ज्ञानमें समस्त 
जलका ज्ञान निहित है, उसी प्रकार अपने वर्तमान जीवनके ज्ञानमें 
समस्त विस्॒का ज्ञान निहित है; क्योंकि व्यक्तितत जीवन समष्टि 
जीवनका एक अह्ड है, दूसरा कुछ नहीं | 


विवेकदृष्टिसे यह स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्रत्येक वस्तु, 
अवस्था एवं परिस्थितिमें निरन्तर पसिितन हो रहा है | इतना ही 
नहीं, समस्त दृश्य किसीका प्रकाश है, अन्य कुछ नहीं | वस्तु आदि- 
के परिवर्तनका ज्ञान नित्य जीवनकी आवश्यकता जाम्नत्‌ करता है 
तथा प्रकाश अकाशककी ओर गतिशील होनेकी प्रेरणा देता है। 
नित्य जीवनकी आवश्यकता अनित्य जीवनकी कामनाओंको खा 
लेती है। कामनारहित होते ही आश्यकताकी पूर्ति हो जाती है। 
कामनाओंकी निदृत्तिमें निर्दोषता और आवश्यकतावी पूर्तिमें नित्य 
जीवनकी प्राप्ति निहित है | 

निर्दोषता आते ही रागद्वेषका अन्त हो जाता है | रागद्वेष- 
रहित होते ही इन्द्रियाँ विषयोंसे विमुख, होकर मनमें, मन बुद्धिमें 


विधेकसे प्रीति 


इन्द्रियेंकि प्रकायम जगतर। प्रतीति हैं, इन्द्रियों मनके, मन बुद्धिके 
और बुद्धि उस अनन्तके प्रदागमे प्रक्राशित हैं, जो सभीसे अतीत 
हैं। इस इट्िस समस्त इस्य उस अनन्तका प्रकाश हैं | प्रकाशमें 


हम * 
कं 


सत्ता प्रकाप्षकर्की ही दोती है, अतः अ्रकराश और अकाशकका 
विभाजन नहीं हो। सकता; अपितु प्रकाद्य अपने प्रकाशकसे अमिन 
की सकता हैं | वास्तवर्म यही नित्य योग हैं । 

इड्यके संयोगने भोग और उसकी बिमुखतामे नित्य-योग खत: 
सिद्र है। निश्ययोग संग्रोगक्की दासता और वियोगके भयसे मुक्त 
करनेमे समर्थ हैं, उसके होते ही चिर शान्ति, अमस्त्र एवं औति- 
की जाणति खतः दो जाती है; क्योंकि जब इष्टि अपने उद्गम- 
स्थानर्म विडीन हो जाती है, तब किसी ग्रकारका मय तथा अभाव 
शेत्र नहीं रहता | अथवा थी कहो कि प्रेमके साम्राज्यमें प्रवेश ह्दो 
जाता है | फिर दिव्य विन्‍्मय प्रीतिनिर्मित दट्टि प्राप्त होती है । 
प्रीतिने अपने प्रीनगर्मे मिन्न कभी करिसीकों देखा ही नहीं | प्रीतिकी 
इष्टिम सृष्टि नहीं है, क्योंकि सृष्टि तो केबल अविवेकसे उपपन्न हई 
इश्टिस ही अतीत होती है, जो नित्य-योग प्राप्त होनेपर शेष 
नहीं रहती | 

प्रीति उस अनन्तका खभाव है और ब्रिविकीका जीवन है 
अर्थात्‌ व्रिवेकीका अस्तिल प्रीतिसे मिल कुछ नहीं है । मीति सब 
प्रकारकी आसक्तियोंकों अपनेमें विंढीन कर छेती है। अथवा यों कहो 
कि समस्त आसक्तियाँ गछकर प्रीतिके खरूपमें बदल जाती हैं. | 


कर जीवन-दर्शन 


प्रीति रसरूप है, असीम हैं, दिव्य और चिन्मय हैं एवं अधविनाशी 
होनेके कारण नित-नव भी है | प्रीतिकी न कभी पूर्ति होती है, न 
निवृत्ति और न क्षति ही; क्योंकि प्रीति अनन्तका खभाव होनेके 
कारण अनन्त है | 

प्रीतिकी ग्राप्ति उन्हीं साधकोंकों होती है जो विवेकपूर्वक 
अपनेको वस्तु, अवस्था एवं परिस्थितियोंसे अतीतके जीवनसे अभिन्न 
कर लेते हैं अर्थात्‌ अपनेसहित अपना सर्बल्ल समर्पण करनेपर ही 
प्रीतिकी उपलृब्धि हो सकती है, क्योंकि 'अहं? और “ममःका नाश 
बिना हुए प्रेमके साम्राज्यमें प्रवेश नहीं हो सकता | 

धहं? और #्मः का नाश करनेके लिये ब्रिवेकपूर्वक 
अविवेकका अन्त करना अनिवार्य है। अभिविकका अन्त होते ही सब 
प्रकारकी चाहका अन्त हो जाता है | चाहरहित होते ही अग्रयत्न 
होना ही प्रयन रह जाता है, जो “अहं? और “्ममः का नाश 
करलनेमें समर्थ है | 

विवेकदृश्मिं सृष्टिका अन्त है, प्रीतिकी इश्मिं प्रीतमकी प्रात 
है | दृष्टिका अपने उद्‌गमस्थानमें विलय होनेमें ही अमस्वकी 
प्राप्ति है | 


विवेककी दृष्टि स्ाथनका आरम्भ है और इशप्टिका अन्त अथवा 


. मऔतिकी इृड्टि सावनका अन्त है | अतः विवेकपूर्वक इष्टिको उसके 


उद्‌गमस्थानमें विलीन करके प्रीति-निर्मित दृष्टि प्राप्त करनेमें ही जीवनकी 
सार्थकता है, जो वर्तमानकी वस्तु है | 
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उद्देश्य और उसकी पूर्ति 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट व्िद्षित होता है कि 
उद्देश्यका ज्ञान और उसकी पूर्तिकी छाल्सा जाग्रत्‌ होनेपर प्राणी 
खमावसे ही अपना सर्बख् समर्पित करनेके लिये तपर हो जाता है, 
क्योंकि उद्देश्य त्रही हो संक्रवा है. जिसका सम्बन्ध वर्तमाव जीवनसे 
हो, जिसकी पूर्ति अनिवार्य हो, जिसकी पूर्ति किसीका अहिंत 
न हो और समस्त प्रदृत्तियाँ उसीके छिये हों अर्थात्‌ समस्त जीवन 
उस एक टाढसादी पूर्तिम ही लग जाय 4 

अब गिंचार यह करना है. कि उद्देश्यका ज्ञान कैंसे हो ! उसके 
डिये हमें अनेक इच्छाओंके मूछों अपनी खामावरिक आवश्चकताकी 


श्टर्‌ जीवन-दशेन 

जानना होगा; क्योंकि आवश्यकताके ज्ञानमें ही उद्देश्यका ज्ञान विद्यमान 
है | आबक्यकता उसीका नाम है जिसकी पूर्ति अनिवार्य हो, जिसके 
लिये अनेक इच्छाओंका त्याग किया जा सके, पर जिसका त्याग 
किसी भी प्रकार न हो सके । जिस आवश्यकताका त्याग किसी प्रकार 
नहीं हो सकता उसका ज्ञान तभी सम्भव होगा जब हम उन सभी 
इच्छाओंका त्याग कर दें जिनकी पूर्तिके बिना सुखपूर्वक अथवा दुःख- 
पूर्वक रह सकते हैं | सभी वाह्य वस्तुओं और व्यक्तियोंका त्याग हम 
गहरी नींदके लिये कर देते हैं, परंतु यदि जड्तारहित झुषृप्ति प्राप्त 
हो जाय तो उसके लिये गहरी नींदका भी त्याग कर सकते हैं। 
जाग्रत्‌ और खप्न दोनों अवस्थाएँ सुपृत्तिमें विछीन होती हैं. । जाम्रत्‌ 
और खप्न अवस्थाओंका ज्ञान जाम्रत्‌ और खप्नमें भी रहता है; परंतु 
सुपृत्तिका ज्ञान सुषृत्ति-अवस्थामें स्पष्ट नहीं होता, केवछ सुखपूर्वक निद्वा- 
की स्वृति ही जाप्रतमें होती है । इससे यह सिद्ध होता है कि सुषृत्ति- 
अच्स्थाके सुखकी अनुभूति है, क्योंकि विना अनुभूतिके रूृति 
सम्मत्र नहीं है; परंतु प्रत्येक अवस्थाका त्याग होता है | अतः समी 
अवस्थाओंसे अतीतके जीवनकी आवश्यक्रता ही खामाविक आनरर॑यकता 
है। अथवा यो कहो कि जो सभी अवस्थाओंका प्रकाशक है उसकी 
आवश्यकता ही खामाविक आवश्यकता हो सकती है | इस इृष्टिसे जो ' 
वस्तु, अक्था आदिसे अतीत है और सभीका प्रकाशक है, उसकी प्राप्ति 
और उसकी प्रीति हमारा उद्देश्य है। यब्पि सचारूपसे वह स्वदा आत 
है; परंतु वस्तु, अवस्था, परिस्थिति आदिकी आसक्तिने हमें उससे 
विमुख कर दिया है। 


जिससे हमें उद्देश्यका ज्ञान होता है उसी ज्ञानमें उद्देश्यपूर्तिके 
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साधर्नोका भी ज्ञान विधमान है | जब हम जानते हैं कि जाग्रत्‌ 
और खप्नमें सुख और दु:ख दोनों ही होते हैं और सुपृप्तिमं किसी 
प्रकारका दुःख नहीं रहता, तब उसका कारण एकमात्र यह हुआ कि 
जाग्रत्‌ और खम्रमें तो दस्यसे सम्बन्ध रहता है, परंतु सुपृप्तिमें जाग्रत्‌ 
और स्प्नका इइ्य अपने कारणमें विछीन हो जाता है | ऋयके 
बिलीन होनेयर दुःख नहीं रहता । इस अनुभूतिके आधारपर यदि 
हम जाग्रतमें ही अपनेकी समस्त छयसे ब्रिमुख कर लें तो दुःखका 
अन्त हो जायगा और सुप्रुप्तिकी मोति जडता भी नहीं रहेगी । 

अब बिचार यह करना है कि समस्त इश्यसे व्रिमुखता आप्त 
करनेके लिये क्‍या करना होगा ? तो कहना होगा कि छयके खरूपका 
ययार्थ ज्ञान होनेपर ही धश्यसे विमुखता सम्भव है | 

यह निय्रम है कि असतका ज्ञान असतसे असद्ग होनेपर और 
सतका ज्ञान सदसे अभिन्न होनेपर होता हैं । 

इश्यका खखूप क्‍या है : जिसमें प्रद्नत्ति तो हो पर जिसकी प्राति 
न हो अर्थात्‌ जिसकी ओर दौड़ते हों, पर उसे पकड़ न पते हों। 
यही दृश्यका वास्तविक ख़रूप है | निसकी प्राप्ति सम्भव नहीं है 
उसमें प्रवृत्ति क्यों होती है; ? अथवा जिसे पकड़ ही नहीं पाते उसकी 
ओर दौड़ते क्यों हैं ? तो कहना होगा कि अपनेको देह मान लैनेके 
कारण ही ऐसा होता है, जो अविवेकसिद्ध है| 

अपनेको देह मान लेनेपर कामनाओंका उदय ह्वोता है, क्योंकि 
ऐसी कोई कामना नहीं है, जिसका सम्बन्ध देहसे न हो । कामनाओंका 
उदय होते ही बुद्धि मनमें, मन इन्क्रियोमे और इन्द्रियाँ विषयेमिं प्र 


२८७ जीवन-द्शेन 


होती हैं; परंतु प्रदृत्तिके अन्तमें शक्तिहीनताके अतिरिक्ति और छुछ 
प्राप्त नहीं होता | अथवा यों कहो कि प्रबुत्तिका राग होनेके कारण 
परतन्त्रता और जडताकी भु॒भूति होती है | प्रबुत्तिके अन्तमें खमावसे 
आनेवाली निशृत्तिसे शक्तिका संचय होने छगता है, जिसके होते ही 
रागके कारण पुनः प्रवृत्ति होने छाती हैं | इसी प्रकार अनेक बार 
प्रबत्तिनिद्ृति होती रहती है; परंतु प्राप्ति कुछ नहीं होती । इस 
अनुभूतिका आदर करनेपर प्रवृत्तिसि अहुचि हो जाती है और 
प्रवृत्तिसि अतीतके जीवनकी जिज्ञासा जाग्रत होती है. । वह जिज्ञासा 
ज्यों-ज्यों सबछ और स्थायी होती जाती है त्यों-त्यों प्रवत्तिका राग 
खतः मिठता जाता है | प्रवृत्तिके रागका अन्त होनेपर जो निदृत्ति 
प्राप्त होती है, बह चिर शान्ति प्रदान करती है । 


यह नियम है कि असतका ज्ञान असतसे असझ होनेपर और 
सतका ज्ञान सवूसे अभिन्न होनेपर ही होता है | इस इश्टसि जब 
प्रदृत्तिसे, असड्गता प्राप्त होती है, तब छयके वास्तविक खरूपका यह 
ज्ञान हो जाता है कि वह वास्तवमें कुछ नहीं है; क्योंकि यदि दृश्यका 
कोई खतन्त्र अस्तित्र होता तो अ्रवृत्तिके अन्त प्राप्ति होनी चाहिये 
थी | पर ऐसा नहीं होता | केवछ प्रवृत्तिके रागसे ही बार-बार प्रवृत्ति 
होती है | रागकी निबृत्ति होते ही प्रवृत्ति सहज निवृत्तिमें बिलीन 
होकर चिर शान्तिसे अभिन्न हो जाती है । चिर शान्तिमें किसीको 
इसकी अनुभूति नहीं होती | इससे यह र्पष् सिद्ध हो जाता है 
कि का वास्तविक खरूप अमावरूप है | दृश्य भले ही इच्द्रिय- 
इसे सत्‌ और बुद्धिकी इणटसि परिबर्ततशीछ माछम होता हो, परंतु 


कप 
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; 
इन्द्रिय और बुद्धि भी तो इश्यक्रे ही अन्तर्गत हैं | यदि इन्द्रिय तथा 
बुद्धिसे असह् होकर इश्यकी खोज की जाय तो दुव्य-जैसी कोई वस्तु 
नित्य या अनित्य किसी भी रूपमें प्रतीत नहीं होती | अतः इश्पके 
सम्बन्धमें यही कहना उपयुक्त जान पड़ता है कि दृश्य वह है जिसकी 
ओर दौइते हों, पर जिसे पकड़ न पाते हों । 


अब यदि कोई यह कहे कि रथ नहीं है तो प्रतीत क्यों होता 
है ? तो कहना होगा कि दथ्यकी प्रतीति इन्द्रिय-ज्ञान तथा बुद्धि- 
ज्ञानसे तदरूप होनेपर होती है। ये ढ्षेनों भी छुथ दी हैं इसलिये 
यह सिद्ध हुआ कि इत्यसे तदरूप होनेपर दी की प्रतीति 
होती है। दश्यसे तद्रूपता निज ज्ञानके अनादरसे है, वास्तविक नहीं | 


निज ज्ञानका आदर करनेपर इस्थसे तदूरूपता नहीं रहती । 
तदूरूपताके मिठ्ते ही ऋकी प्रतीति खतः मिट जाती है, उसके 
मिटले ही नित्यपोग प्राप्त दो जाता है । निः्ययोगमें चिर शान्ति और 
सामर्थ्य विद्यमान है, जो उद्देशयकी पूर्तिमे हे है; क्योंकि चिर- 
शान्ति सभी वस्तु, अवस्था आदिकी आसक्तियोका अन्त कर देती है 
और सभी अबस्थाओमे अतीतके जीवनसे अमिन्न कर देती है । 
वस्तु, अवस्था आदिकी आसक्ति तो तमीतक जीवित रहती है जब- 
तक चिर शान्ति, खिनता और अमावको खा नहीं लेती | चिर 
शान्ति स्थिति नहीं है | खथितिं तो संवरिकल्प या निर्विकल्प होती है । 
स्थिति अबरथा है खतन्त्र सत्ता नहीं, परंतु चिर शान्ति अवस्थाओंसे 
असद्ढ होनेपर प्राप्त होती है । चिर शान्तिमें जडतासे विमुख कर 
बिन्‍्मय साम्राज्यमें प्रवैश करानेकी सामर्थ्य है| अथवा यों कहो कि बिर 
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शान्ति उस अमरतसे अमिन्न कर देती है, जो वास्तविक जीवन है | 
अमसतसे अभिन्न होते ही दिव्य चिन्मय प्रीति खतः जाग्रत्‌ हो जाती है, 
क्योंकि जीवन तथा रसका विभाजन नहीं हो सकता | रसरहित 
जीवन और जीवनरहित रस किसीकों भी अभीष्ट नहीं है | अमरत् 
जीवन है और प्रीति रस है | इस इष्िसि अमरत्व और प्रीति दोनों- 
हीकी प्राप्ति मानवका उद्देश्य हैं । उसकी पूर्ति दशयसे व्रिमुख होनेपर 
वर्तमानमें ही हो सकती है; परंतु, यदि किसी कारण श्मसे विमुख 
होनेमें असम्यताका अनुभव हो तो उद्देश्य-यूतिके नाते निर्मेहिता- 
: पूर्वक आ्त परिखितिका सदुपयोग करना चाहिये | यह तभी सम्भव 
होगा जब प्राप्तवत्तु, योग्यता तथा सामर्थ्यसे सभीकी सेवा की जाय 
और सेवाका अन्त त्यागमें कर दिया जाय अर्थात्‌ सेवाके बढहेमें 
किसी प्रकारकी आशा न की जाय, अपितु जिनकी सेवा की जाय 
उन्हींके हित और ग्सन्नताका ध्यान रहे | ऐसा होते ही दृश्यसे विमुख' 
होनेकी बह सामर्थ्य खत: आ जायगी, जो उद्देह्य-पूर्तिमें समर्थ है। 


यदि किस्ती कारणवश सर्वहितकारी सेवा भी सम्भव न हो तो 
अपने-आपको उसके समर्पित कर देना चाहिये, जो समीका सब कुछ 
है और जिसकी प्राप्ति ही मानवका उद्देश्य है | समर्पित होते ही 
उनकी झृपाशक्ति ख़त: साधन करनेकी सामथ्य प्रदान करेगी या 
उददेश्यकी पूर्ति कर देगी अथवा यों कहो कि जिसको प्राप्त करना है 
उसकी अहैतुकी क्पाका आश्रय ही अन्तिम घुगम साधन है | 
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वर्तमान जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है 
कि वर्तमान छार्यकों भत्रिष्यपर छोड़ना और भशिष्यके कार्यका वर्तमान- 
में विन्तन करना, जो खययं कर सकते हैं उसके लिये दूसरोंकी ओर 
देखना और जो अपने करनेका नहीं हैं. उसके लिये खय॑ चिन्तन 
करना यही असफछ्ताका कारण है | 

अब ब्रिचार यह करना है कि वर्तमान कार्य क्या है? तो कहना 
होगा कि प्राप्त परिस्थितिका सदुपयोग, जाने हुए दोषका त्याग, जिसे 
माप्त करना हो उसका विश्वास, उससे नित्य सम्बन्ध और 
जिससे छुटकारा पाना है उसकी ममताका त्याग बर्तमानका कार्य है। 

प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है | उसके सदुपयोगमें ही 
प्राणीका हित है; क्योंकि परिस्थितिका सदुपयोग करनेपर न तो अग्राप्त 
परिखितिक्ा चिन्तन होता हैं और न ग्राप्त परिश्चितिकी आसक्ति ही 
रहती है अर्थात्‌ प्राप्त परिस्थितिसे असंगता हो जाती है और भत्राप्त 
परिसितिकी चाह मिट जाती हैं | भग्रात परिखितिकी चाह मिव्नेसे 
चस्तु, व्यक्ति आदिका चिन्तन मिठ जाता है | वस्तुका चिन्तन मिस्ते 
ही निर्त्रेभता और व्यक्तिका चिन्तन मिठते ही निर्मोहता भा जाती 
है | निर्दोभता जडताे त्रिमुख करती है और निर्मोह्षता अविषेकका 
नाश करती हैं | जडतासे विमुख होते ही चिन्मय साम्राज्यमें प्रवेश 
और अविवेकका नाश होते ही नित्य जीवनकी प्राति खतः हो जाती है। 

जाने हुए दोपका ध्याग करते ही निरदोपता रूतः आ जाती है, 
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क्योंकि सभी दोप दोपीके सहयोगमे ही जीबित रहते हैं; अतः 
दोपकी स्वतन्त्र सत्ता नहीं हैं | जब्र साधक जाने हुए दोपका त्याग 
कर देता हैं, तब पुनः दोपकी उत्पत्ति नहीं होती। यह नियम है कि 
जाने हुए दोपके त्यागसे दोपोंकी जाननेक्की और उनको मिटानेत्री 
सामर्थ्य उत्तरोत्तर बढ़ती ही रहती है | इस इश्टिमे जाने हुए दोपके 
त्याग्मे निर्दोपतता निहित हैं। निर्दोपता आ जानेपर ग॒र्णोक्रा अभिमान 
खत: गछ जाता हैं | गुणोंक्रा अमिमान गछते ही सीमित अहंमात्र 
शेष नहीं रहता । उसके मिटनेपर सत्र प्रकास्फके भेद और अमाब 
स्त्रतः मिठ जाते हैं फिर अनन्त नित्य चिन्मय जीवनसे अभिन्नता हो 
जाती है । 

जिसे प्राप्त करना हैं, उसपर विश्वास और नित्य सम्बन्धपर 
विचार करनेसे यह स्पष्ट विदित होता है कि नित्य सम्बन्ध और 
विकह्परहित विश्वास उसीपर हो सकता हैं. जिसकी आबश्यकता 
तो हो, पर जिसे जानते न हों और जो अभिनाशी हो, क्योंक्रि नित्य 
सम्बन्ध नझ्रसे नहीं हो सकता | इस इण्टिसे सभी वस्तु, व्यक्ति 
आदिका विज्वास मिटनेपर जो विश्वास शेष रहता है वही उसका 
जिज्ञास है जिसको प्राप्त करना है और नित्य सम्बन्ध भी उसीसे 
है । विज्लासमें सम्बन्धकी सामर्थ्य निहित है और सम्बन्ध 
प्रीतिकी जागृति स्वतः सिद्ध है | यह नियम है कि प्रीति ज्यों-व्यों 
घ्रयछ तथा स्थायी होती जाती है त्यों-यों जिसकी वह प्रीति है उससे 
दूरी तथा भेद मिट्ता जाता है, उसके मिटते ही प्रीति स्वयं अपने 


प्रीतमसे अभिन्न हो जाती है| इस इछिसे विज्ञास और नित्य सम्बन्ध 
भी रक्ष्यकी ग्राप्तिमे समर्थ हैं | 


कनेव्यमीमांसा श्८९, 


छुटकारा उसमे पाना है जो निरन्तर वदल रहा है एएं जिसका 
त्याग अनिवार्य है | इस दष्टिमे शरीर आदि सभी वस्तुओंकी ममताका 
त्याग करना है. जिसके करते ही सी वन्चन स्वमात्रसे ही दूट जाते 
हैं अथवा णें कहो कि सब ओरमसे बिमुखता आ जाती हैं | फिर 
स्वमात्रने ही। समस्त आसक्तियाँ मिट्कर उसकी प्रीनि वन जाती हैं 
जिसे प्राप्त करना है | 


बरतमानके कार्य सभी अपने करनेके हैं और उनका परिणाम 
स्प्रतः होनेवाल्य हैं | जो अपने करनेके हैं उन्हें करना है | परिणाम- 
पर इष्टि नहीं रखनी है. क्योंकि उत्तमें अपना अधिकार नहीं है । 
यह नियम है. कि जो कर सकतें हैं उसके कर डालनेपर करनेकी 
रुचि मिंट जाती हैं. और निश्चिन्तता आ जाती हैं । करनेकी रुचि 
मिटते ही कर्ता स्वयं किसीकी जिज्ञासा अथवा प्रीति बन जाता है 
और निश्चिन्तता आते ही व्यर्व चिन्तव मिट जाता है तथा आकयक 
सामर्थ्चका विकास स्वतः होने लगता है । ऐसा होनेपर जिश्ञासाकी 
पूर्ति होकर श्रीति प्रीतममे अमिन्न द्वो जाती हैं। इस इंधिसे वर्तमानके 
क्रार्यका दो जाना ही सफलताकी कुंजी हैं। पर सफछतापर इंष्टि नहीं 
रखनी है, अपितु कर्तव्यनिष्ट होकर कर्वल एवं भोक्तुजके अमिमानसे 
मुक्त होना हैं | त्रतमानका सुधार ही त्रास्विक छुवार है, क्योंकि 
बर्तमानका परिणाम ही भविष्य होता है। आगेयीछेका व्यर्थ चिन्तन 
वर्तमानके दुरुपयोगसे ही छोता है । इतना ही नहीं, वर्तमानकी 
नीरसता ही कामनाओंको जन्म देती है और वर्तमानमें नीरसता तभी 
आती हैं जब जो कर सकते हैं उसे नहीं करते और जो नहीं कर 


२०० लीवन-दर्शन 


सकते उसका चिन्तन करते हैं | उस इश्टित सर्भी दोपोंका सूह 


ब्र्तमानका दुरुपयोग है. जिसका साथकके जीवनमें कोई स्थान दी 
नहीं है | 


कर्तव्यनिष्ट होनेपर कर्तव्यके परिणामपर देश्टि ढी नहीं जाती, 

क्योंकि फल अपने अधिकारकी वस्तु नहीं हैं: परंतु यदि कोई 
यह कहे कि फलकी आशा तो होनी ही चाहिये; क्योंकि उसके त्रिना 
अपना अस्तित्व ही कैसे रहेगा / तो कहना होगा कि शरीर आदि 
सभी वस्तुओंका अस्तित्व तो खभाबसे ही मिट रहा हैं | उसकी आशा 
करना तो प्रमाद ही होगा; और कुछ नहीं | हाँ, यह अब्श्य हैं कि 
कर्तव्यनिष्ठ होते ही कर्ता खतः जिज्ञासु तथा ग्रेमी हो जायगा। जिज्ञासा- 
की पूर्ति तथा ग्रेमका प्रादुर्भात्र तो खभावसिद्ध हैं । इस इश्टिसे प्रेमी 
और जिन्नासु होनेके लिये हीं। कर्तव्यनिष्ठ होना हैं। जिस काहमें 
जिज्ञासा जिज्ञाएको खाकर पूर्ण जाग्रत होती हैं. उसी कालमें उसकी 
पूर्ति अपने आप हो जाती है । जिस कालुमे प्रमका उदय होता है, 

प्रेमी प्रेम होकर खर्य प्रमास्पदसे अभिन्न हो जाता है, अथवा यों 

कहो कि ग्रेमास्पदका ग्रेम पाकर क्रतक्रत्य हो जाता है । जिन्नासुकों 

जिज्ञासापूर्ति और ग्रेमीको ग्रमग्राप्तिक अतिरिक्त अन्य किसी प्रकारकी 

आशा ही नहीं होती | प्रमप्राति ग्रमास्पदकी अहैतुकी क्रपापर निर्भर: 
है और जिज्ञासाकी पूर्ति जिज्ञासाकी पूर्ण जागृतिपर निर्भर हैं | 


साधक जो कर सकता हैं उसके करनेपर वह खभावसे हैं 
जिज्लासु तथा ग्रेमी हो जायगा और जिज्ञासु तथा प्रेमी होनेपर जो 
होना है त्रह स्वत: होने छगेगा | अत: कर्तव्यनिष्ठ होनेमें ही अपना 


कर्तव्यमीमांसा २९१ 


अधिकार है, फलकी आशा नहीं | फलकी आशा किसी आसक्तिकी 
सूचक है, जिसका साधकके जीवनमें कोई स्थान ही नहीं है| 
कर्तव्यपाठनकी कसौटी हैं कि फठकी आशा स्वमावसे ही न रहे | 
यह कहना अत्युक्ति न होगी कि कततंन्यपालनका होना ही महाव्‌ फल 
है, क्योंकि कर्तव्यपालनके पश्चात्‌ करनेका प्रश्न ही शेष नहीं रहता। 
जब साधक जो कर सकता है वह कर डालता है, तब क्या साध्य 
जो कर सकता हैं वह नहीं करेगा ? क्या साध्य अपने कर्तव्यत्ते च्युत 
हो सकता है ? कदापि नहीं, अपितु साध्य तो इतना उदार है कि 
साधकको भी करनेकी सामर्थ्य प्रदान करता है | जिस प्रकार माँ 
अपने शिक्षुके लिये सत्र कुछ स्वतः करती है, उसी प्रकार साध्य 
साधकके लिये सब कुछ करता है । अन्तर केवल इतना है कि माँ 
सब ग्रकारसे समर्थ नहीं है, परंतु साध्य सब्र प्रकारसे समर्थ है। फछ- 
की आशा साध्यके कर्तव्यपर दृष्टि रखना है, जो साध्यका सबसे बड़ा 
अनादर है | इस इणिसि फलकी आशा करना साधकका महान्‌ दोष 
हैं, उसका त्याग करना परम आवश्यक है. | 


जाने हुए, दोषका त्याग, वर्तमानका सदुपयोग, विकल्परहित 
विश्वास और शरीर आदि बस्तुओंकी ममताका त्याग अपने करनेका 
कार्य हैं, उसको सुगमतापूर्वक प्रत्येक साधक कर सकता है । इसका 
परिणाम स्वतः होनेवाली वस्तु है । उसके लिये चिन्ता करना प्रमाद, 
है | जो कर सकते हैं, उसके करते ही नित्य योग, अमत्व और 
प्रेमकी प्राप्ति स्वतः हो जायगी, जो वास्तविक जीवन है । 


--+उर्कु्क्राःइक्27 


(६५७ ) 
क्षणिक जीवनसे निराशा तथा 
अनन्तका आश्रय 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विंदित होता है कि 
वर्तमान परिवर्तनशीछ क्षणमह्ुर जीवनका ज्ञान संसारकी असारताका 
पाठ पढ़ाता है अथवा यों कहो कि जीवनकी अनित्यता नित्य-जीवन- 
की जिज्ञासा जाप्रत्‌ करती है, पर उसकी पूर्ति तभी सम्भव है जब 
साधक जीवनकी आशाको त्याग कर जीवनका सहुपयोग करने छगे । 


श्रणिक जीवनस निराशा तथा अननन्‍्तका आश्रय २९६ 


जीवनकी आदाके त्यागसे क्षणभ्गुर जीवनकी कामनाका नाश 
में जाता है, जिसके होते €ी जिज्ञासाकी पूर्ति हो जाती है | इस 
इछ्टिसे कामनाओंका न्थग और जिज्ञासाकी पूर्ति वर्तमान जीवनकी 


रु 


वस्ले टू 


स्व 
मर 


अब भिचार यह करना ह5ैं. कि वर्तमान क्षणभन्ठुर जीवनका 
संद॒ुपयोग क्‍या हैं? तो कहना होगा कि क्षणभज्नर जीवनका सदुपयोग 
है. सर्बद्धितकारी अबृत्ति | सर्महितकारी प्रवृत्तियों खार्थमावकों खा 
केती हैं, स्वार्थभावके मिटे ही सुस्त-भोगकी आसक्ति शेष नहीं रहती 
और समस्त भिश्वक्ले साथ एकताका ज्ञान हो जाता हैं; जिसके होते 
ही मोहका नाडा और प्रेमक्ा प्रादुर्भाव हो जाता हैं । निर्मोहतामें 
वास्तविक मान और प्रेमम अगाथ अनन्त रस निहित है | 

अब विचार यह करना हैं. कि सर्वद्वितकारी प्रवृत्ति क्या है / 
कहना होगा कि जिसमे किसीका अहित न हो, जिसका उदय 
करुणा तथा प्रसन्नतान हो और जिसके अन्तम अभिन्‍नता प्राप्त हो 
वही सर्वहिनकारी पग्रद॒त्ति है । अभिनता आर्ते हों कर्तृत्वका 
अभिमान गढ़ जाता है. और व्रासनाओंका अन्त हो जाता है | 
ब्रासनाओंका अन्न होते ही सीमित अहंभाव शेप नहीं रहता, 
जिमके मिट्ते ही नित्य-योग, नित्यजीवन और प्रेम प्राप्त होता है । 

जबतक ग्राणी क्षणभज्ञर जीवनका आशा तो करता हैं, पर 
उसका सदपयोग नहीं करता, तबतक न तो सावनका निर्माण हो 
सकता है और न साध्यक्री उपलब्धि ही | इस इष्टिमें साधक; 
जीव्रनमें क्षणमज्ञर जीवनी आशाका कोई स्थान ही नहीं हैं, 


श्ष्ड जीवन-द्र्शन 


अपितु उसे निराश होना अनिवार्य हैं, क्योंकि सच्ची निराशा आ 
जानेपर जीवनमें ही गशृत्युका अनुभव हो जाता है, उसके होते 
ही समस्त विश्वसे विमुखता हो जाती है। सब ओरसे विम्ुुख होते 
ही अपनेहीमें अपने उस वास्तविक जीवनका अनुभव हो जाता हैं, 
जो दिव्य तथा चिन्मय है | 


क्षणभह्डर जीवनका सदुपयोग और उससे निराश होनेपर 
साधक बड़ी ही छुगमतापूर्वक्त साधनका निर्माण तथा स्राध्यकी 
उपलब्धि कर सकता है, परंतु यह तभी सम्भव होगा जब साधन- 
निर्माण वर्तमान जीवनकी वस्तु हो । उसके डिये प्राप्त विविकका 
आदर करना आवश्यक है | यदि किसी कारण प्राप्त विवेकके आदरमें 
अंसमर्थताका अनुभव हो तो व्यधित हृदयसे, सरल विश्वासपूर्वक उस 
अनन्तकी अहैतुकी कृपाका आश्रय लेकर जिसने विवेक तथा सामथ्थे 
प्रदान की है, अपनेकी उसे समर्पित कर देना चाहिये | समर्पण 
होते ही इृपाशक्ति ख़त: साधनका निर्माण कर देगी, जिसके होते ही 
साधकका समस्त जीवन दिव्य चिन्मय प्रीति-स्वरूप हो जायगा | 
फिर सर्वत्र सर्वदा अपने प्रीतमका ही दर्शन होगा; क्योंकि प्रीतिने 
प्रीवमसे मित्रको कमी देखा ही नहीं | प्रीति ग्रीतमका खमाव है और.- 
प्रेमीका जीवन है | इस इश्टिसे प्रीति और प्रीतममें खरूपकी एकता है। 

क्षणभह्ठर जीवनका सदुपयोग करके अथवा उससे निराश 
होकर अथवा अनन्तकी अह्ैतुकी कृपाका आश्रय लेकर साधक बड़ी 
ही सुगमतापूर्वक वास्तबिक जीवन प्राप्त कर सकता है | | 


५9७५... 
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परिवतंनशील एवं वास्तविक जीवन 


जीवनके अध्ययनसे स्पष्ट व्रिदित होता है. कि जबतक साधक- 
को अपने वर्तमान परिवर्तेनशील जीवनका यवार्थ ज्ञान नहीं होता 
नत्रतक न तो प्रमादका अन्त होता है, न खाभाविक छाछसा जाग्रत 
होती £ और न सबहितकारी प्रवृत्तिका उदय ही होता है | 
बर्नमान पर्विर्तनशीरू जीवनका यथार्थ ज्ञानरूपी प्रकाश 
प्रमादरूषी अन्धकारकों ग्या छेता 8 । फिर खाभावरिक छाल्सा 
ख्ततः जाम्नत होती है, जिसकी पूर्ति अपने आप हो जाती है । 
फ़िर छोनेवाली सभी प्रद्तत्तियोंसे दूसरोका हित खत: होने छगता है। 
अब्र ब्रिंचार यह करना है. कि वर्तमान जीवनका बास्तविक 
न्वन्हप क्या है ! मो कहना होगा कि वर्तमान व्यक्तिगत जीवनका कोई 
खतन्त्र अस्तित्व नहीं है, क्योंकि समष्टि शक्तियोंके आधारपर ही 
व्यक्तिगत चष्टाएँ होती है, जैसे सूर्यक्रे आधारपर ही नेन्नकी चेश , 
होती हैं । इस इंप्रिसे समस्त विश्व और व्यक्तिगत जीवनके खरूपमें 
कोई भेद नहीं है । अतः जो समस्त बिश्वका ग्रकाद्षक है वही 
व्यक्तिगत जीवनका मी है । परंतु प्राणी प्रमादवश सीमित शक्तियोंके 
अमिमानमे आबद्ध होकर अपने व्यक्तित्वकी अछग मान लेता हैं। उसका 
परिणाम यद्द होता हैं कि बह वल्तु, व्यक्ति आदिकी उस दासता- 
मं आबद्ध हो जाता हे जिससे कामनाएँ उत्पन्न होती हैं और जो 
स्ाभाविक छाल्साको आच्खाद्वित करके अनेक प्रकारकी आसक्तियोंको 
जन्म देती है, उसका परिणाम यह होता है कि व्यक्तित्वका मोह 
उत्पन्न हो जाता है, जो अनेक प्रकारके दोषोंकी उत्पत्तिमं हेतु है। 


पक 


श्ष्द 7 जीवन-दर्शन 


व्यक्तित्तवका मोह रहते हुए त्याग करनेपर त्यागी, सवा करनपर 
मेंबक और प्रेम करनेपर प्रेमी कहछानेकी कामना वर्नी रहती है, 
ब्रह सेवा; त्याग तथा ग्रेमकी सार्थकता सिद्ध नहीं होने देती । त्याग- 
की सार्थकता चिरशान्ति और निर्मेहितामें, मेब्राकी सा्थकता 
खार्थप्ते रहित सर्बहितकारी ग्रवृत्तिमं और ग्रेमक्षी साथकता प्रमास्पद- 
को रस प्रदान करनेमें है । चिरशान्ति और निर्मेह्रताके ब्रिना 
अमरत्वकी प्राप्ति नहीं हो सकती, सर्वहितकारी प्रव्नत्तियोंके ब्रिना 
प्रबृत्तिके अन्तमें प्रवत्तिका चिन्तन नहीं मिट सकता और ग्रेमास्पदकी रस 
प्रदान किये विना नित-नब-अनन्त रसकी उपलब्धि नहीं हो सकती | 


इश्यसे तादाल्य होनेपर ही इश्यकी ग्रतीति होती है। इन्द्रियों- 
से तादात्य होनेपर. विषयोकी, मनसे तादात्म्य होनेपर इन्द्रियों- 
की और बुद्धिसे तादात््य होनेपर मनकी प्रतीति होती है । अतः 
सम्पूर्ण दृश्य उससे तादात्म्य होनेपर ही प्रतीत होता हैं । अब 
विचार यह करना है कि ग्राणीका इृश्यसे तादात्म्य क्यों होता है: तो 
कहना होगा कि कामना-पूर्तिके लिये। यदि कामनापूर्तिका छालच न 
हो तो छ्यसे तादात्म्य हो ही नहीं सकता | भव यदि यह विचार 
किया जाय कि कामनायूर्तिका छाछूच क्यों होता है. ? तों कहना 
होगा कि उस व्यक्तिबके मोहसे जो अविवेकसिद्ध हैं. और जो 
वास्तविकताकी जिज्ञासा तथा मोगकी वासनाओंका समूह ही है । 
भोग-बासनाओंकी निद्ृत्ति और वास्तविकताकी जिज्ञासाकी पूर्ति 
होनेपर व्यक्तिल-जैसी कोई वश्तु शेष नहीं रहती | अत: व्यक्तिलके 
मोहका अन्त करनेके लिये जिज्ञासाकी पूर्ति और भोग-बासनाओंकी 
निद्ृत्ति अनिवार्य है, जो विेकसे ही हो, सकती है । 


परिवर्ततशील एवं वास्तविक जीवन २९७ 
अविवेककी भूमिमें ही व्यक्तिवके मोहकी उत्पत्ति होती है और 
व्यक्तित्का मोह ही शरीर आदि इृश्यसे तादात्म्य उत्पन्न करता है, 
जिसके उत्पन्न होते ही समस्त दृश्यकी श्रतीति होने छगती है | यदि 
विवेकपूर्वक्ष अविवेकका अन्त कर दिया जाय तो समस्त दृह्य 
अपने उद्गमस्थानमें खत: विलीन हो जायगा, फिर त्रिपुटी 
शेष न रहेगी। त्रिपुठीके मिठते ही अखण्ड एकरस नित्य-तत्तसे 
अभिन्‍नता हो जायगी अर्थात्‌ द्रष्टा, दर्शन, दृश्य तीनों उस अनन्तमें 
विछीन हो जायँगे, जो सभीका सब कुछ है | 


इस इश्टिसे जिसे हम “व्यक्तित्वः कहते हैं, वह केवछ अविवेक- 
की इु्टि है, और कुछ नहीं तथा जिसे हम “पर” कहते हैं, वह 
इन्द्रियोंकी दृष्टि है, और कुछ नहीं | “व्यक्तित्वः के मिठते ही “पर?- 
जेसी कोई वस्तु ही नहीं रहती | अपना तो केवरछ ग्रीतम ही है, और 
कुछ नहीं-ऐसी दृष्टि तब ग्राप्त होती है, जब वर्तमान जीवनके ज्ञानसे 
अविवेक मिट जाता है; क्योंकि अविवेकके मिटले ही सब प्रकारके 
भेदका अन्त हो जाता है, भेदका अन्त होते ही सभी वासनाओंका 
अन्त हो जाता है. और वासनारहित होते ही समस्त आसक्तियाँ 
दिव्य चिन्मय प्रीतिके खरूपमें परिवर्तित हो जाती हैं | 

आसक्तियोंके रहते हुए ही “पर” की ग्रतीति होती है. । जब 
आसक्तियाँ प्रीतिके खरूपमें परिवर्तित हो जाती हैं तब थरः-जैसी 
कोई वरतु शेष द्वी नहीं रहती | केबल प्रीति और प्रीतमका ही 
नित-नव मिलन रहता है, जो वास्तविक जीवन है | 





( »७ ) 
ममताका त्याग और प्रेम 
जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता हैं कि 
जीवनकी सार्थकता सिद्ध करनेके लिये हमें उसपर विश्वास करना है, 
जो बुद्धिसे परे है । उसको अपना मानना और उसीका प्रेमी होना 
है । जो बुद्धिके सामने है उसे अपना नहीं मानना है, उसपर विश्वास 


नहीं करना है, अपितु उसकी सेवा करना है और उसके वास्तविक 
खरूपको जानना है | 


बुद्धिके द्वारा जो कुछ प्रतीत हो रहा हैं उसके प्रति ममता 
करनेसे किसीका भी कोई छाम नहीं होता । न तो उसका जिससे 
ममता की जाती है और न-ममता करनेबालेका ही | अब विचार यह 
करना है कि बुद्धिके द्वारा किसकी ग्रतीति हो रही है ? तो कहना 
होगा कि देश, काल, वस्तु और व्यक्ति आदिकी । देश, कालकी 
ममता सीमित बनाती है तथा वस्तु और व्यक्तिकी ममता छोम और 
मोहमें आबद्ध करती है | ममतारहिंत होकर वस्तुओंका सदुपयोग 
और व्यक्तियोंकी सेवा करनेसे निर्लोमता और निर्मोहता आती है । 
देश-कालूकी ममतासे रहित होनेपर जो असीम और कालतीत' 
है उससे नित्य सम्बन्ध हो जाता है अथवा यों कहो कि उससे 
अभिनता हो जाती हैं | 

छोम और मोहमें आबद्ध ग्राणी सेवा नहीं कर सकता; अतः 
सेवा करनेके लिये निर्लेभता और निर्मोहचताः अत्यन्त आवश्यक है । 
,  निर्लेमिता आनेपर जब बस्तुओंकी अपेक्षा व्यक्तियोंका महत्त्व बढ़ जायगा; 
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तब सेवा सभावसे ही होने लगेगी | निर्मोह॒त आनेपर अविवेक मिट 
जायगा, जिसके मिठते ही कर्तन्यका ज्ञान एवं कर्तव्यपरायणता 
खतः प्राप्त होगी । छोभ और मोहका कोई खतन्‍्त्र अस्तित्र नहीं है, 
- केबल वस्तु और व्यक्तिकों अपना माननेसे ही छोम और मोहकी 
उत्पत्ति होती है । लोभकी उत्पत्ति जडतामें और मोहकी उत्पत्ति 
वियोगके भयमें आवद्ध करती है | जडता और भयम आबद्ध प्राणी 
नित्य चिन्मय जीवनसे विमुुख हो जाता हैं, जो किसीको भी अभीष्ट 
नहीं है | 

बरस्तुओंकी ममता अपनेको संग्रही बनाती हैं. और समाजमें 
दरिद्रता उत्पन्न करती है, जो तरिप्लत्रका हेतु है। व्यक्तियोंकी ममता 
अपनेको मोही बनाकर आसक्त कर देती है और जिनसे ममता की 
जाती हैँ उनमें अधिकार-छालसा जाग्रत्‌ करती है। मोह और 
आसक्ति कर्तन्यका ज्ञान नहीं होने देते एवं अधिकार-छालसा की हुई 
सेवा तथा ग्रीतिका दुरुपयोग कराती है और तृष्णामें आबद्ध करती 
है । उससे करनेवाल्ा करतन्यविधघृह् और करानेवाल्य तृष्णामें आबद्ध 
हो जाता है, जिसका परिणाम बड़ा ही ढुःखद सिद्ध होता है अर्थात्‌ 
करनेवाले और करानेवाले दोनोंका अहित होता है | इस इशिसि छोम 
और मोदके रहते हुए सेवा सिद्ध नहीं होती । वास्तविक सेवा 
करनेवालेम त्याग और करानेवालेमें संतोष उत्पन्न करती है | वह 
निर्लेमता एवं निर्मोहता आनेपर ही सम्मव है, अतः उसके लिये 
हमें वस्तुओं और व्यक्तियोंकी ममताका त्याग करना होगा । 

देश और काछकी ममताने सीमित अहंभावकी उत्पन्न कर 
- दिया है, जिसके कारण अनेक भेद उत्पन्न हो गये हैं और जीवन 
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मधर्ष तथा भयसे आक्रान्त हो गया है । सेवाह्मार सब प्रकारके 
बाह्य संघर्पषका अन्त हो सकता है, परंतु कब्र ? जब सेवा ममता- 
रहित होकर की जाय, यहाँतक कि जिन साधनोंसे सेवा की जाय उनमें 
भी ममता न हो और जिनक्की सेवा की जाय उनमें भी ममता न हो | तभी 
वास्तविक सेवा हो सकती हैं. | यदि सेवाके साधनोंके प्रति ममता की 
जायगी तो सेवकर्म अभिमान उत्पन्न हो जायगा, जैसे अपना हाथ 
मानकर किस्तीका मुँह धोनेसे धोनेवालेमें अभिमान और धुलानेवालेमें 
दीनत आ जायगा; क्योंकि अभिमान भेद उत्पन्न कर देता है | यदि 
यह मान लिया जाय कि जिसका मुँह थोते हैं उसीका यद्द हाथ है 
तो धोनेवालेमें निरभिमानता और धुढानेबालेमें अमिन्नता आ जायगी 
जिसके आते ही परस्परमें स्नेहकी वह एकता जाम्रत्‌ होगी, जो भय और 
संघर्षका अन्त करनेमें समर्थ है | अतः सामर्थ्य, योग्यता, वस्तु, 
शरीर आदि जिन साधनोंसे सेवा की जाय उन साधनोंको उन्हींका 
समझना चाहिये जिनकी सेवा हो रही है । ऐसा करते ही सेवकर्मे 
त्याग और जिनकी सेवा की जायगी उनमें सौन्दर्य तथा संतोष आदि 
दिव्य गुण उत्पन्न होने छगेंगे | अथवा यों कहो कि जिनकी सेवा की 
जायगी वे भी सेवक हो जायेंगे । यदि की हुई सेवा सेवक बनाने 
समर्थ नहीं है तो समझना चाहिये कि सेव्ामें कोई दोष है, सेवाके 
साधनों या सेवापात्रके प्रति वह ममता है, जिसका सेबाक्षेत्रमें कोई 
स्थान ही नहीं है | 

जिस काहमें शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि समस्त बस्तुएँ 
तथा उनके द्वारा प्रतीत होनेवाले समस्त दश्यसे ममता हट जाती है उसी 
काहमें इश्यके खरूपका ज्ञान हो जाता है और जो बुद्धिसे परे है, 
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उस अनन्तसे प्रम हो जाता हैं, क्योंकि ध्शयके खरूपका ज्ञान 
दृश्यसे विमुख होनेकी सामर्थ्य प्रदान करता है । इश्यसे विमुख होते ही 
सीमित अहंभाव गलकर उस ग्रेमके खरूपमें बदल जाता है जो ग्रेमा- 
स्पदसे अमिन्न करनेम समर्थ हैं | ग्रमको स्थायी तथा सबल बनानेके 
लिये चाहरहित होना अनिवार्य है, क्योंकि चाहकी उत्पत्ति प्रेमको 
दूपित करती है | यहाँतक कि ग्रेम तभी सुरक्षित रह सकता है जब 
सद्गतिकी भी चाह न हो | इतना ही नहीं, अचाह होनेकी भी चाह 
न हो; क्योंकि चाहकी उत्पत्ति मिन्नता उत्पन्न करती है जो प्रेममें 
बाधक है । प्रेम तमी सुरक्षित रह सकता है जब ग्रेमीमें इस भावका उदय 
भी न हो कि मैं ग्रेमी हूँ, क्‍योंकि ग्रम ग्रेमीको खाकर ही पुष्ट होता है | 

प्रम नि:ःसंदेहताकी भूमिमें उपजता हैं और नित्य सम्बन्ध 
तथा चाहरहित होनेसे पुष्ट होता हैं । प्रेमके साम्राज्यमें केवल प्रेम- 
का ही आदान-प्रदान हैं | अथवा यों कहो कि ग्रेमास्पटका निवास 
प्रेमम हैं. और प्रेम ग्रमास्पदका खभाव हैं | इस इश्सि ग्रेमका उदय 
व्रमास्पदसे अभिन्‍न करनेमें समर्थ हैं| अतः बुद्धिके इस ओर जो 
कुछ हैं. उसके न्वरूपकों जानना है और बुद्धिके उस ओर जो है 
उसपर विश्वास करना है ! बुद्धिकि इस ओर जो है उसकी ममताका 
त्याग करना है और वुद्धिके जो उस ओर है उसको अपना मानना है । 
बुद्धिके इस ओर जो हैं उसकी सेवा करनी है और बुद्धिके उस ओर 
जो हैं उसका प्रेम होकर रहना है | सेवकर्मं किसी प्रकारकी ममता 
नहीं रहती और पग्रेमीमें भहं नहीं रहता | यह नियम है कि सेवा त्यामर्मे 
और त्याग उस ग्रेममें स्वतः बदर जाता है, जो वास्तविक जीवन है । 

कै --आअ2<5*-7:- 


( ६८ ) 
अचाहमें अभिन्नता 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता हैं कि भेद- 
का अन्त बिना हुए भय, चिन्ता, शोक आदि इन्द्रोंकी निदृत्त 
सम्भव नहीं हैं । | 

अब विचार यह करना है कि भेदका खरूप क्या है और 
उसकी उत्पत्तिका हेतु क्या है ? कहना होगा कि समस्त विश्व एक 
है, जीवन एक हैं, तत्त एक है, उसमें अनेकताको खीकार करना 
ही भेदका खरूप है और अबिवेक ही उसका कारण है| अविवेकके 
कारण ही प्राणी शरीर और विश्वका भेद खीकार करता है, जो 
वास्तबमें नहीं है। जेस अनेक कीटाणुओंका समूह एक शरीर है वैसे 
हं। समस्त इश्यका समूह एक विश्व है | वह विश्व जिसके ग्रकाशसे 
प्रकाशित हैं तथा जिसमें उसकी उत्पत्ति, स्थित और लय है वह 
तत्त्व भी एक है | इस इश्टिसे उस एकमें ही अनेकोंकी प्रतीति होती 
है पर अनेक एकसे मिन्‍न कमी नहीं होते । अथवा यों कहो कि 
अनेकता उस एककी विभूतिमात्र हैं । यद्यपि किसी भी विभूतिकी 
कोई खतन्‍्त्र सचा नहीं होती, परंतु जिसकी वह होती है उससे 
भिन्‍नताका भास अवश्य होने छगता हैं, जो वास्तविक नहीं है । 
जिस ग्रकार दर्पणमें दीखनेवाली आकृति न तो दर्पणके ऊपर बनती 
है और न भीतर होती है | इतना ही नहीं, उससे दर्पणमें किसी 
प्रकारकी विक्ृति भी नहीं होती | दर्पण ही आकतिके रूपमें प्रतीत 
होता ह, परंतु प्रतीत होनेपर भी दर्पण ज्यों-काज्यों है | हाँ, 
आइतिकी प्रतीतिका कारण अवश्य है, जैसे दर्पणकी निर्मछता, पारेका 
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पीछे छगना और आक्ृतिका सम्मुख होना । उसी प्रकार उस एकमें 
अनेकताकी प्रतीतिका कारण देहामिमान तथा इन्द्रियजन्य ज्ञानका 
सद्भाव है । अथवा यों कहो कि भोगकी रुचि ही भेदको उत्पन्न 
करती हैं, जो अविवेकसिंद्ध है | अपनेको ठेह न माननेपर भोगकी 
रुचिका अन्त हो जाता है अर्थात्‌ स्थूल शरीरसे ममता टूठते ही 
अश्ुम ग्रवृत्ति उत्पन्न नहीं होती और शुभ प्रदृत्तिमें आसक्ति नहीं 
रहती | सूक्ष्म शरीरकी ममता टूटनेपर व्यर्थ चिन्तनकी उत्पत्ति नहीं 
होती और सार्थक चिन्तनमें आसक्ति नहीं रहती | अथवा यों कहो 
कि सब प्रकारका चिन्तन टूट जाता है, क्योंकि कारण शरीरसे ममता 
टृटते छी निर्विकल्प स्थितिसें भी असंगता हो जाती है, जिसके होते 
ही देहामिमान गल जाता हैं. फिर अनेकताका दर्शन नहीं 
होता | अथवा यों कहो कि एकमें अनेक और अनेकमें एकहीका 
दर्शन होता है, जिसके होते ही भेदका अन्त हो जाता है और 
क्रिसी ग्रकारका भय, चिन्ता, शोक आढिका इन्द्र नहीं रहता | 
भोगकी रुचि अनन्तमें विश्वका दर्शन कराती है| उस रुचिका 
अन्त होनेपर समस्त विश्व अनन्तमें विललीन हो जाता है। अथवा यों कहो 
कि बह अनन्तकी प्रीति बन जाती है | इस इश्टिसे प्रीति और प्रीतमसे 
मित्र कुछ है ही नहीं | प्रीति प्रीतमसे और अ्रीतम ग्रीतिसे सर्वंदा 
अभिन्न रहते हैं; क्योंकि उन दोनोंका खरूप एक हैं| केवल 
ग्सनिष्पत्तिके छिये ही दो-जैसे भासते हैं | वास्तवमें तो ग्रीतिने 
प्रीतमसे मिन्न और प्रीतमने प्रीतिसे मिन्न न तो किसी अन्यका दर्शन 
ही किया और न उन दोनोंका कमी वियोग एवं मिलन हुआ; 
क्योंकि यही अनन्तंकी महिमा है । ख्खूपसे मिलन और वियोगकी 


त्ण्र 
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सिद्धि अतन्तम सम्भव ही नहीं है । इस इश्टिसे प्रीति और ग्रीतमकी 
द्विव्य चिन्मय छीला सर्वदा रसरूप है | 

अब विचार यह करना है. कि भोगकी रुचिका अन्त कैसे 
हो ? तो कहना होगा कि भोगकी वास्तविकताका ज्ञान भोगकी 
रुचिका अन्त करानेमें समर्थ है । प्रत्येक भोगकामताकी पूर्तिके 
अन्तमें मोगी पुनः उसी स्थिति आता है जिसमें भोगकामनाकी 
उत्पत्तिसे पूर्व था । कामनाके उत्पत्तिकाहका अभाव तथा ढुःख, 
प्रवत्तिकालका श्रम तथा छुख और पूर्तिकाहकी शक्तिहीनता तथा 
जड़ता--इनके ज्ञानसे यह प्रेरणा मिरती है कि भोगकामनाकी 
उत्पत्ति, प्रदृत्ति और पूर्तिसे किसी ग्रयोजनकी सिद्धि नहीं: होती, 
क्रेवक श्रमका दुर्व्यय और अभावकी उपलब्धि होती हैं. । 

यदि भोगकामनाकी उत्तत्तिसे पूर्वके जीवनपर इढ़ आस्था हो 
जाय तो बड़ी ही छुगमतापूर्वक भोगकी रुचिका अन्त हो सकता 
है, क्योंकि कामना-उत्पतिसे पूर्वका जीवन अभावयुक्त नहीं हैं, 
अपितु दिव्य तथा चिन्मय हैं | 

कामना-उत्पत्तिसे पू्ेके दिव्य तथा चिन्मथ जीवनपर छदे 
आस्था कैसे हो ? तो कहना होगा कि जाने हुए असत॒का त्याग करनेपर 
सतका संग होगा और सत॒का संग होते ही दिव्य चिन्मए जीवनमें 
आस्था खत: हो जायगी । पर यह तभी सम्भव होगा जब असवका 
सदुपयोग और सतकी छाव्सा जाप्रत्‌ हो जाय; क्योंकि सतकी छालसा 
ही असतसे बिमुखता और सतसे अभिन्नता प्रदान करनेमें समर्थ है। 


हर अब विचार यह करना है कि असतके सदुपयोगका वास्तविक 
क्या है ? ग्राप्त सामथ्ये. योग्यता तथा वस्तुओंके द्वारा विश्वकी 
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सेवा ही असत॒कां सर्वोत्कू८ उपयोग है | यह नियम है कि जो वस्तु 
मेबामें छय जाती है उससे ममता नहीं रहती और जिसकी सेवा की 
जाती है उसमें सौन्दर्य आ जाता है, अतः शरीर आदि वस्तुओंके 
द्वारा विश्वकी सेवा करनेसे विद्थमें सौन्दर्य आ जायगा और शरीर 
आदि वस्तुओंकी ममता मिट जायगी, जिसके मिठते ही सत॒की 
बह अमिलाषा खत: जाग्रत्‌ होगी, जो सतसे अमिन करनेमें हेतु है । 
विद्य शरीरके काम आ जाय---यह खा मिन्नता उत्पन्न करता है 
और शरीर विश्वके काम आ जाय---यह सेवा अमिन्नता प्रदान करती 
है । शरीर और विज्ञका विभाजन नहीं हो सकता, केचछ खार्थ-भाव 
ही भेद उत्पन्न करता है. | इस इष्टिसे खार्थ-भावका जीवनमें कोई 
स्थान ही नहीं है। 
भेदने संयोग-वियोगका इन्द्र उत्पन्न कर दिया है। भेदके 
मिटते ही वियोग नित्य योगमें और संयोग सेवामें विछीन हो जायगा; 
यही संयोग-वियोगका वास्तविक उपयोग है | नित्य योगमें अमरत्व 
और सेवामें नित-नव प्रीति निहित है | इस इश्सि वियोग अमरत्व 
और संयोग नित-नब रसका हेतु है । इतना ही नहीं, प्रीति संयोगमें 
भी वियोग और वियोगमें भी नित्ययोगक्ा अनुभव कराती है, जिससे 
उत्तरोत्तर उस रसकी बृद्धि होती रहती है, जो वास्तब्रिक जीवन है । 
भेदका अन्त करनेके छिये चाहरहित होना अनिवार्य है । 
चाहरहिंत होनेपर आवश्यक चाह अपने आप पूरी हो जाती है और 
अनावश्यक चाह मिठ जाती है | इस इृश्सि चाहवी उत्पत्तिका 
जीवनमें मले ही स्थान हो, पर चाह करनेका कोई स्थान नहीं है | 
प्राकृतिक नियमके अनुसार चाह एक प्रकारकी भूख है । भूखका | 


हा] 
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आह्वान भोगी करता है, योगी नहीं; परंतु मूखकी उत्पत्ति तो 
स्वाभाविक है और भोजनकी ग्रात्ति भी स्वतः सिद्ध है । भूखके 
आह्वानसे मीं भूखा हूँ” यह दख्विता और भोजनकी पराधीनता ही 
प्राप्त होती है, और कुछ नहीं । भूखका आवाहन न करनेसे मोजन 
खबं भूखसे आ मिलता है और मिलते ही दोनोंका भेद मिठ जाता 
है | अथवा यों कहो कि दोनों एक हो जाते हैं | उस समय न तो 
भूख भूख है और न भोजन भोजन, अपितु एक अनुपम तृप्ति हैं, 
जो भूख और भोजनसे पूर्व भी थी । इस इृश्टिसि चाहरहित होनेमें 
ही जीवनकी सार्थकता निहित है । भेद मिठते ही अपने ग्रति अपनी 
उस प्रियताकी जागृति होती है, जो नित्य है और खभावसिद्ध है । 
इस इृष्टिसे चाहरहित होनेपर अथवा यों कहो कि भेद मिठनेपर जो 
ग्रियता जाम्रत्‌ होती है. वही दिव्य चिन्मय प्रीति है प्रीति पूर्ति 
और निदृत्तिके इन्द्रसे रहित है | इसी कारण नित-नब तथा अनन्त 
है। अथवा यों कहो कि अनन्तका मिंठडन मी अनन्त है और 
अनन्तका वियोग भी अनन्त है । समस्त विख्वको जिसने अपनेमें अपनेह्!:- 
हवस आप ततिमिंत किया है, उसकी सभीके प्रति अगाघ प्रियता है 
तो फिर चाह और चिन्ताके लिये स्थान ही कहाँ है ? चाह करना 
तो अपने और प्रेमास्पदके बीच काल्पनिक भेद उत्पन्न करना है, 
और कुछ नहीं; क्योंकि खरूपसे तो समस्त विश्व उन्हींकी अभिव्यक्ति 
है । अतः सव प्रकारकी चाहसे रहित होकर भेदका वह अन्त करना 
है, जिसके होते ही भोग योगमें, मृत्यु अमरत्वमें और समस्त आसक्तियाँ 
उस दिव्य चिन्मय ग्रीतिमें विछीन हो जायँगी, जो वास्तविक जीवन है। 





( ६५ ) 


श्रमरहित साधन 

जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट त्रिदित होता है. कि 
आलत्य और श्रमरहित साधन तथा वियोग और सीमासे रहित॑ 
साध्यक्ी प्राप्तिमें ही जीवनकी सार्थकता निहित है| श्रम तथा 
आल्त्वका जन्म सीमित अहंभावसे होता है। अतः उसके द्वारा 
किये हुए साधनसे उसी साध्यकी उपछ्ूब्धि हो सकती है, जिसका 
वियोग अनिवार्य हैं, जिसमें जीवन नहीं है, रस नहीं है; भपित॒ 
अनेक प्रकारके अमाव-ही-अभाव हैं, जो किसीको अभीष्ठ नहीं हैं । 

सीमित अहंका खरूप है करनेकी रुचि; पानेका छाछ्च और 
जीनेकी आशा | करनेकी रुचिका उपयोग आल्त्यर॒हित तथा छाूच- 
रहित होकर दूसरोंके अधिकारकी रक्षामें है और जीनेकी आशाका 
उपयोग अमर होनेमें है, पर ऐसा न करके हम अपने अधिकारकी 
सुरक्षित रखनेके छिये श्रमका, दूसरोंके अधिकारकी रक्षामें आलस्य- 
का एवं सुखभोगके लिये जीनेकी आशाका उपयोग करते हैं, जिसके 
परिणाम केंबक अनेक प्रकारके भय, शोक और मृत्यु आदि हैं | 

श्रमका सदुपयोग करनेपर विश्राम खत: आ जाता है. और 
आहस्य मिट जाता है | विश्राम आते ही और आहूस्य मिठते ही श्रम- 
रहित साधन स्वतः उत्पन्न होता है, जो वियोगरद्वित साध्यसे 
अमिन्‍न करनेमें समर्थ है | श्रमका संदुपयोग वही कर सकता है, 
जो, दूसरोंके अधिकारकी रक्षाकों ही अपना कर्तव्य मानता है | 
अपने अधि कार॒का व्याग करनेपर ही विश्राम मिल सकता है | अतः 
अपने अधिकारके त्याग और दूसरोंके अधिकारकी रक्षामें ही श्रमका 
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सदुपयोग, विश्रामकी प्राप्ति और श्रमरहित साधनकी जागृति निहित हैं । 

श्रमरहित साधनका आरम्म समर्पित होनेमें, मध्य नित्य योगमें 
और अन्त प्रेमप्राप्तिमं हैं | करनेकी रुचिका अन्त समर्पणमें, 
अमरत्वकी प्राप्ति नित्य योगमें एवं अगाघ अनन्त रसकी उपलब्धि 
प्रेममें निहित है । 
. करनेकी रुचि रहते हुए जो करना हैं उसे न करना आलत्य- 
को जन्म देता है, जो करनेकी रुचिक्रो जीवित रखनेमें हेतु है । 
करनेकी रुचि और आहुत्य यह इन्द्र ही सीमित अहंमावको जीवित 
रखता है, समर्पण नहीं होने देता | सीमित अहंभावके रहते हुए 
भेदका अन्त नहीं हो सकता और भेदका अन्त बिना हुए अनन्त- 
नित्य-चिन्मय जीवनसे अभिन्‍नता नहीं हो सकती | इस इश्सि भेद 
का अन्त करनेके लिये सीमित अहंभावका अन्त करना अनिवार्य 
है, वह श्रमरहित साधन अर्थात्‌ समर्पणसे ही सम्भव है | 

विकश्परहित विश्वासके बिना समर्पित होनेकी योग्यता तो नहीं 
आती, परंतु प्राप्त विवेकके प्रकाशमें भ्यह? को “यह” जानकर ध्यहः 
से बिमुख होकर जो सभीसे अतीत है उससे अमिन्‍न हो सकते 
हैं। इस इंडिसे प्राप्त विवेकके द्वारा भी श्रमरहित साधनका निर्माण 
हो सकता है। अन्तर केवछ इतना है. कि समर्पण मानकर और 
विवेक जानकर होता है | विवेक्र और विश्वास दोनोंसे ही श्रम- 
रहित साधनका उदय हो सकता है | 

अब विचार यह करना है कि भ्यहः को यह? जाननेका अर्थ क्या 
है ! कह्दना होगा कि इन्द्रियोंकी इृष्टिसे समस्त विश्वका अर्थ ध्यहः है, 
बुद्धिकी इप्टिसे मतका अर्थ ध्यह” है और अन्तर्बशिसे बुद्धिका 


भ्रमरहित साधन ३००९ 


अर्थ भी प्यहः है।इस प्रकार इन्द्रिय, मन, बुद्धि आदि समस्त इश्यसे 
विमुख होना है, जिसके होते ही अन्तर्दृष्टि स्वयं अनन्तसे अभिन्‍न 
कर देगी, फिर सीमित अहंभाव-जैसी कोई वस्तु शेष नहीं रहेगी | 
प्राप्त सामर्थ्यका सदृव्यय करनेपर अथवा असमर्य होनेपर श्रम- 
रहित साधन खत: उत्पन्न होता है | पर कब ? जब साधक साध्य- 
से निराश न हैं; क्योंकि साध्यकी लाला प्राप्त सामथ्यंका 
सदज्यय और समर्पण करा देनेमें समर्थ है । वियोगरह्वित साध्यकी 
न्यल्सा तभी सत्रढ् तथा स्थायी हो सकती है, जब संयोगजनित 
दासताका अन्त कर दिया जाय। संयोगजनित दासताका अन्त करनेके 
लिये सामर्थ्यके अनुरूप सेवा और विवेकपूर्वक त्याग अपेक्षित है । 
संबोगजनित दासताका अन्त होते ही अचाह पद आप्त होगा 
अथवा एक ऐसी चाह उत्पन्न होगी, जो न कभी मिटेगी और न 
जिसकी पूर्ति होगी, अर्थात्‌ पूर्ति-निद्तत्तिसि रहित चाहका उदय 
होगा | अचाह पद अग्रयत्नपूर्वक अमरत्वसे अभिन्‍न करनेमें समर्थ है और 
पूर्तिनिदडत्तिसे रहित चाह दिव्य चिन्मय श्रीतिकी जायृतिमें हेतु है । 
चाहरहित होना अथवा पूर्तिनिद्चिसे रहित चाहका उदय 
होना तभी सम्भव है जब “यह? से विमुखता और 'है? से अमिन्‍नता 
' ब्राप्त हो । “बह? से विमुखता विवेकसाध्य है और 'है? से अमिन्‍नता 
नित्य सम्बन्बसाध्यहै। नित्य सम्बन्ध विश्वासपूर्वक निःसंदेह होनेपर ही 
सम्भव है और बिवेककी जागृति दुश्यपर संदेह होनेपर ही सम्भब 
है | जिसे इश्यपर संदेह नहीं होता वह संयोगकी दासतामें आबद्ध 
हो जाता है, जो वियोगका भय उत्पन्न करनेमें हेतु है । उसका 
जीवन चाहकी अपूर्तिके दुःख और पूर्तिके खुखमें आबद्ध हो जाता 
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हैं । चाहकी अपूर्ति और पूर्तिका इन्द्र न तो चाहरहित होने 
देता है और न पूर्तिनिद्ृत्तिद्ठित वास्तत्रिक्त चाहका उदम 
होने देता हैं | अथवा यों कहो कि चाहकी अपूर्ति और पूर्तिका 
इन्द्द न तो अमरत्की ग्राप्ति होने दता है और न प्रेमकी ही, जो वियो 
राहत साध्य हैं | 

अमरलकी ग्राप्तिम स्ेदु:खोंका अन्त हैं. अर्थात्‌ अभावका अभाव 
है। पृर्तिनिज्वत्तिरहित चाह अर्थात्‌ दिव्य विन्‍्मय प्रीति नित-नव-र्स 
है | दुःखोंका अन्त, नित्य जीवनकी प्राप्ति एवं अगाब अनन्त रसकी 
उपलब्धि श्रमरहित साधन और वियोगरहित साध्यम निहित है । 

जो रस नीरसतामें, जो जीवन मृत्युमें और जो संग्रोग वियोग- 
में बदल जाता हैं वह भोग है और अविनेकसिद्ध हैं | भोगमें श्रम- 
युक्त साधन है, उसके परिणाम अमातब्र है | अमरल्में श्रमरहित 
साधन है और नित्य-योग हैं । प्रीनिमें श्रमरहित गतिशीछता है, जो 
वियोगमें मिलन और मिलनमें त्रियोगका भास कराकर अगाथ अनन्त 
रस प्रदान करनेमें समर्थ है। 

श्रमरहित साधन और वब्रियोगरहित साध्यकी आराप्ति विद्ास- ' 
पूरक समर्पणम अथन्रा विवेकपू्वंक अविचेकका अन्त करनेमें निहित 
है, जो वर्तमान जीवनकी वस्तु है | वर्तमान कार्यकी भ्विष्यपर 
छोड़ना प्रमाद है । अतः इसको सर्वप्रथम कार्य जानकर श्रमरह्ित 
साधन निर्माण करनेके लिये निज विवेकका आदर तथा प्राप्त सामर्थ्य- 
का सदुपयोग करना अनिवार्य है । 
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(७० ) 
साधनभेद ओर साध्यकी एकता 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि 
निर्माहता, परिस्थितिके सदुपयोग और समर्पणमें ही समस्त साधन- 
तत्व विधमान है, क्‍योंकि प्रत्येक साधकमें वीजरूपसे विवेक- 
शक्ति, श्रमशझक्ति और भावकी शक्ति विंयमान है ) विषेकशक्तिके 
सदुपयोगमे निर्मेहता, श्रमशक्तिके उपयोगमें परिस्थितिका सदुपयोग 
ओऔर समर्पणमें भावशक्तिकी परावधि निहित है; परंतु व्यक्तिगत 
ओेदसे किसीमें विवेकशक्ति, किसीमें भावशक्ति तथा किसीमें श्रम- 
शक्ति मुख्य और अन्य शक्तियाँ गौणरूपसे रहती हैं | जो शक्ति 
सुख्यरूपसे होती है उसीके आघारपर साथनका आरम्म होता है; 
परंतु शेष दो शक्तियोंका उपयोग भी खतः हो जाता है | समस्त 
शक्तियोंका उपयोग होनेपर साधक साधनतत्तसे अमिन्‍्न होकर 
साध्यको प्राप्त कर लेता है । साधन अनेक और साध्य एक है। 
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इस कारण समस्त साधक एक ही साध्यसे अभिन्न हो जाते हैं | 
साधनमेद होनेपर साध्यका भेद नहीं होता । इस इछिसे सभी 
साधन आदरणीय हैं । 

विवेकशक्तिका उपयोग साधकको निर्मोहता प्रदान करता है | 
मोहरहित होते ही समस्त आसक्तियाँ खत: मिट जाती हैं. ) उनके 
मिठते ही खमावसे ही परिस्थितिका सदुपयोग होने छगता है । परि- 
लितिका सदुपयोग होनेपर प्राप्त परिखितिसे असड्गता आ जाती हैं. 
और अप्राप्त परिश्चितिकी चाह मिट जाती है, उसके मिठते ही 
निष्कामता खतः आ जाती है | निष्कामता आते ही अहंभाव 
अनन्तमें खतः समर्पित हो जाता है; क्योंकि कामरहित होते ही 
मिन्‍नता खतः मिठ जाती है । इस इृष्टिसे विवेकशक्तिका उपयोग 
करनेपर श्रम तथा भावशक्तिका उपयोग खतः हो जाता है; क्योंकि 
निर्मोहतामें कर्तव्यनिष्ठा तथा समर्पण निहित है । 

अमशक्तिका सदुपयोग करनेके लिये भी भाव तथा बिवेक- 
शक्तिका उपयोग अनित्रार्य है; क्योंकि परिस्थितिका सदुपयोग करने- 
के लिये करतंब्यका ज्ञान तथा पवित्र भाव अपेक्षित हैं | कर्तव्यका ज्ञान 
निवेकर्म निहित है; क्योंकि अपने प्रति होनेवाली बुराईका ज्ञान समी- 
को है। इस इश्टिसे विवेक बुराईका ज्ञान विधमान है | बुराईका 
त्याग करनेपर भछाई खतः उत्नन्न होती है। 

उत्पन्न हे भलाईके आधारपर प्राप्त परिश्थितिका संदुपयोग 
आह कसर है उलेन जा जायगी और अग्राप्त परिस्थितिकी 

असज्जता निर्मेहता और अप्राप 
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परिस्थितिकी चाहका अन्त निष्कामता प्रदान करेगी | निष्कामता तथा 
निर्मेहता प्राप्त होनेपर वह सब प्रकारके भेदका अन्त खतः हो 
जायगा, जो अनन्तसे अमिन्‍न करनेमें समर्थ हैं | 

भावशक्तिका सदुपयोग करनेके लिये भी विवेककी आवश्यकता 
है, क्योंकि विनेकके विना सर्वात्ममाव अथवा समस्त विश्वसे सम्बन्ध- 
विच्छेद सम्भव नहीं हैं । सम्बन्धत्रिच्छेद्के विना उस अबन्तसे 
नित्य-सम्बन्ध हो नहीं सकता और श्रमशक्तिके बिना उस अनन्तके नाते 
सर्वात्ममावसे परिखितिका सदुपयोग सम्भव नहीं है | इस इसे 
भावशक्तिके सहुपयोगके लिये भी विवेक शक्ति तथा श्रमशक्ति 
अनिवार्य हैं | अनन्तके नाते सर्वात्ममावसे की हुई अद्वत्ति खमावसे 
ही निवृत्तिमं विलीन हो जायगी, जिसके होते ही खतः स्ृति जाप्रत्‌ 
होगी, जो अन्यकी ब्िस्मृति करके अनन्तसे अमिन्न कर देंगी । 

प्रत्येक साथकको शरीर, हृदय और मस्तिष्क प्राप्त है। शरीए- 
द्वारा श्रमपूर्वक परिल्षितिका संदुपयोग, हृदयद्वारा सरल विश्वास- 
पूर्वक समर्पण और मस्तिष्कद्वारा विवेकधूर्वक निर्मोहता प्राप्त करना 
परम आवश्यक हैं | निर्मेहतता नित्य जीवन, परिखितिका सदुपयोग बीत- 
रागता और समर्पण ग्रेम प्रदान करता है। मोहरहित ढ0 बिना 
अमरत्वकी, बीतराग हुए बिना निः्धयोगकी और ग्रेमके बिना अगाघ 
अनन्त रसकी उपलब्धि नहीं हो सकती । कह 

नित्य योग, नित्य जीवन और अगाघ अनन्त की गन 
विभाजन उसी ग्रकार नहीं हो सकता । जिस प्रकार वर्तमान जीवनमेसे 
शरीर, हृदय और मस्तिष्कका विभाजव नहीं हो सकता उसीग्रकार 
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'क्षेब्रढ नित्य जीवनकी लेकर तचज्ञान, नित्य योगको लेकर चिर शान्ति 

और केबल प्रेमको लेकर अगाघ अनन्त रसकी चर्चा तो की .जा 
सकती है, पर रसरहित जीवन, जीवनरहित रस और शान्तिरहित 
रस तथा जीवन किसीको अभीष्ट नहीं है | सभीक्रो चिर शान्ति, 
अमरत्न और नित-मव-रसकी अपेक्षा है | 


इस इश्सि सभी साथकोंका साध्य एक है और प्रत्येक साधेन- 
में सभी साथनोंका समावेश है। साधनके आरम्भका भेद और मान्यता- 
का भेद वास्तविक भेद नहीं है| विवेकीका अहंभाव तखसे अभिन्न 
हो जाता है, योगीका चिर शान्ति विदीन हो जाता है और प्रेंमी 
का प्रेम होकर ग्रेमास्पदसे अभिन्न हो जाता है | साथक एक है, 
जीवन एक है और साध्य भी एक है | इस कारण निर्मोहता, परि- 
खितिका सदुपयोग एवं समर्पण--तीनों ही साधन-पद्धतियोंकों अप- 
नाना है । चहे निर्माहतापूर्वक परिस्ितिके सदुपयोग और समर्पणको, 
चाहे समर्पणप्ते निर्मोहता और परिश्ितिके सदुपयोगको अथवा परे- 
खितिके सदुपयोगसे समर्पण और निर्मोहताओ प्राप्त किया जाय | 


किसी एककी पूर्णतामें समीकी पूर्णा खतःपिद्ध है । अतः 
साधनमेद होनेपर भी प्रीतिमेद तथा साध्यमेदके लिये साधकके जीवनमें 
कोई स्थान नहीं है | साधनका आरूभ चाहे जिस पद्धतिके अनुसार 
हो; परुंतु अन्तमें तो सभी साधन एक होकर उस साध्यसे अभिन्‍न 
हो जाते हैं, जो वास्तविक जीवन है | 
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(७१) 
वांह्य दृश्टियोंका सदुपयोग 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होता है कि वाह्य 
और अन्तरईश्िका समूह ही वर्तमान जीवन है और इन दृष्टियोंके 
संदुपयोगमें ही वास्तत्रिक जीवनकी ग्राप्ति है | 

बाच्च इष्टिके दो भाग हैं---एक इन्द्रियदप्टि और दूसरी बुद्धि- 
इष्टि | इन्द्रियटश्का सद॒पयोग सेवामें और दुरुपयोग रागकी उत्पत्तिमें 
तथा बुद्धिदश्टिका सहुपयोग रागरहित होनेमें और दुरुपयोग विवादमें 
निहित है । इटिकि सदुपयोगमे साधनका निर्माण और दुरुपयोगमें 
साधनसे बविमुखता रहती है | 


अब देखना यह है कि बाह्य इष्टिका सहुपयोग हो रहा है 
अथवा दुरुपयोग ? यदि दुरुपयोग हो रहा है तो समझना चाहिये 
कि इन्द्रियदश्पिर बुद्धिदशिका प्रभाव और बुद्धिद्थिपर अन्तर्ईशिका 
प्रभा। नहीं हैं । इम्द्रिययण/्टिका सदुपयोग करनेके लिये उसपर 
बुद्विदटिका प्रभाव होना अनिवार्य है और बुद्धिदडिका सद्ुपयोग 
तमी सम्भव होगा जब उसपर अन्तईटिका प्रभाव हो । अन्तर्दष्टि 
बुद्धिदशिमं झुद्धता छाती है और बुद्धिदणि इन्द्रियबड्टिकी जडताका 
आपहरण करती है । फिर इन्द्रियोंके द्वारा यथेष्ट सेवा होने लगती है 
अथवा अनुपम रचना तथा सौन्दर्यको देखकर अनन्त नित्य सौन्दर्यकी 
बह लाठ्सा जाग्रत्‌ हो जाती है, जो रागको अलुरागमें बदल देती है। 
यही इन्द्रियदष्टिका वास्तविक उपयोग है । बुद्धिदृड्टिकी शुद्धता 
रागरहित कर देती है और इन्द्रियद्शिको अपनेमें विलीन करके 
अन्तई््टिको जाम्रत्‌ करती है । 

अन्तर्दषट्टिका वर्णन सम्मब नहीं है, पर उसका जाग्रत्‌ करना 
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अनिवार्य है; क्योंकि वर्णन करनेके ढिये तो बाद्य इृश्िका आम्रव 
लेना होगा। अत; अन्तर्ष्टिका वर्णन नहीं हो सकता, पर उसको 
प्राप्त किया जा सकता है | बाह्य इट्रिका सदुपयोग ज्यों-व्यों सब 
तथा स्थायी होता जाता है स्यो-त्यों अन्तर्दटि खत: जाग्रत होती 
जाती है. | अब विचार यह करना है कि वाह्य इश्िका सद॒पयोग 
क्या है ? तो कहना होगा कि बाह्य इश्टिका सदुपयोग करनेके छिये 
सर्वप्रथम खार्थभावका अन्त करना होगा | उसके होत ही प्रत्येक 
प्रवृत्ति सेवाभावसे खत: होने छगेगी। यह नियम हैं कि मेत्रा- 
भावसे की हुईं प्रवृत्ति हृदयमें अनुराग जाग्रत करती है और उस प्रवृत्तिक 
अन्तमें खमावसे ही वह सहज निवृत्ति आजाती हैं, जिसके आते ही 
चिरशान्ति अथवा भधुर स्मृति खत: होने लगदी है | चिरदशान्तिसे 
नित्ययोग तथा मधुर स्मृतिसे प्रियसे मिन्नकी विस्मृति खत: होने 
ढगती है, फिर वाह्य दृष्टि खत: अन्तर्दषश्मिं बिडीन हो जादी है । 
यथपि अन्तर अहं एवं श्रमसे रहित है, परंतु जबतक आह 
तथा श्रमका नितान्त अभाव नहीं हो जाता, तबतक अन्तईपिमें भी 
वाह्य दृष्ठिके समान दिव्य इश्यकी प्रतीति होती रहती है. | बाह्य इक 
आओोक्षा अन्त सूह्म तथा बिभु होती है | इस स्थितिम अनेक प्रकारवी 
सिद्धियाँ आने लगती हैं। विवेकदृशिसे वह भी वाह्य इष्ि ही है । आयी हुई 
सिद्धियोंका उपभोग न करनेसे अन्तर जाप्नत्‌ होगी, जो अहं तथा 
श्रमकी खाकर सब प्रकारकी दूरी तथा भेदका अन्त कर देगी। 
कि अहंभावका अस्तित्व रहते हुए +हअक ० यो बहनों 5४ 
5९ किसी-न-किसी अकारका राग शेप 
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स्हता है, यद्यपि वह राग वाह्म प्रद्नत्तिमें हेतु नहीं है; क्योंकि संयम 
कद तपका बल उस रागको वाद्य क्रियात्मक रूपमें परिणत नहीं होने 
ऊता । उस रागकी निवृत्तिके लिये अन्तईष्टिमें दिष्य इृश्यकी उत्पत्ति 
होती है । ज्यों-ज्यों चिरशानित और अबुराग दृढ़ होता जाता है 
स्योन्त्यों अहंभाव गछता जाता है | अहंभावका अन्त होते ढी 
अन्तर्दीट्ि अन्तर्दशयकों अपनेमें बिछीन कर अनन्तसे अमिन्न कर देती 
हैं; जो वास्तविक जीवन हैं | 
जब-जब बाह्य इश्का स्फुरण हो, तब-तव खमावसे ही उसका 
'सदुकयोग होना चाहिये | इन्द्रियड्शिका सदुपयोग सेवामे और बुद्धि- 
इष्टिका रागरहित होनेमें है। सेआमाव 'करनेकी रुचि? का अन्त कर देगा 
और इन्द्रियदृश्टिको बुद्धिब्ष्टिमें विछीन कर देगा । इच्द्रियदष्टिका 
'छुद्धिदटिमें त्िंखाय होते ही वह निर्विकल्पता खनः आ जायगी, जो 
अन्तईंटिकी भूमि है | अथवा यों कहो कि निर्विकल्पता बाह्य इृश्टिका 
'सफ़रण नहीं होने देगी | निर्विकल्पता आनेपर अनन्तकी क्ृपाशक्ति 
अग्रयक्षछूपसे अन्तईएटि जाग्रत्‌ करेगी अन्तर्दष्टि नित्ययोग प्रदान कर- 
के सब ग्रकारके अभावका अभाव कर चिन्मय राज्यमें प्रवेश करा देगी। 
बाह्य इश्कि सदुपयोगमें अन्तर्दष्टिकी जागृति और अन्तर्दश्की 

जायतिमें चिरशान्ति, अमरत्व एवं परम प्रेमकी उपलब्धि निहित है। 
“वाद्य इश्कि उपयोगमें भले ही भेद हो; परंतु अन्तरईईश्मिं किसी 
प्रकारका भेद नहीं है, क्योंकि भेद “भहं/से उत्पन्न होता है और 
अन्तईए्टि वअहं?को खा लेती है | अतः भेदका अन्त हो जाता है। 

जन्तर्डि नित्य चिन्मग्र ज्योति है, जो सभीको खमाबमे अत है; 
'बरंतु उसकी जागृतिक्रे लिये बाह्य दृष्टिका सदुपयोग अनिवार्य है । 


५५ 


/ज|/ 


( ७२ ) 


चिरशान्ति और सरसता 


जीवनका अध्ययन करनेपर यह स्पष्ट विदित होंता है कि 
जीवनके दो प्रधान अच्ड हैं--..क्रियाशीलता और चिरशान्ति | क्रिया- 
शीढता वर्तमानकों सरस बनाती है और चिरशान्ति चिन्मय नित्य 
जीवनसे अभिन्न करती है | जबतक जीवनमें नीरसता निवास करती 
है तबतक वर्तमान सरस नहीं हो पाता, क्योंकि नीरसता व्यर्थ 
चिन्तन उत्पन्न करती है। अथवा यों कहो कि अम्राप्त परिश्थितिकी 
रुचि उत्पन्न करती है और वर्तमानका सदुपयोग नहीं होने देती । 
यथपि प्रत्येक परिस्थिति प्राकृतिक न्याय है और उसके सदुपयोगमें 
है प्राणीका हित निहित है, परंतु यह रहस्य कोई बिरले ही जान 


पाते हैं; क्योंकि वर्तमानकी सुखछोछुपता प्रतिकूलतामें नीरसता 
उत्पन्न कर देती है | 


यदि अतिकूछताके भयसे भयभीत न हो, अपितु आये हुए 
दुःखको हर्षपूक सहन कर छिया जाय तो उस दुःखमें ही सरसता 
आ जायगी और नीरसता मिट जायगी । नीस्सताके मिठते ही स्वतः 
वर्तमानका बह सहुपयोग होने छंगेगा, जो विकासका मूल है| यदि आये 
हए हु:खको सहर्ष सहन न किया गया तो नीरसता व्यर्थ चेषठओंकों 
उत्पन्न करेगी और अमूल्य समय बरबाद होगा, जो किसी भी बस्तुके 
वढ्लेमें मिक् नहीं सकता | इस इष्टिसे नीरसताका साधकके जीवनमें 
कोई स्थान नहीं है | 


अब विचार यह करना है कि नीरसताका उद्गमस्थान क्या 


चिरशान्ति कौर सरसता ३१० 


है १ तो कहना होगा कि नीरसताका उद्मस्थान है विषयरसका सेवन 
अर्थात्‌ विपयसुखमें वह जीवन-युद्धि है, जो अविवेकसिद्ध है । 


प्राकृतिक नियमके अनुसार जो सुखभोग विकासमें बाघक होता 
है उसका राग मिटानेके लिये ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है और 
जो. खुख विकासमें साधक होता है उसकी पूर्तिके लिये अनुकूल 
परिस्थिति आती है; भयवा यों कहो कि प्रतिकूछता जागृतिके डिये 
आती है और अनुकूलता उदार बनानेके लिये; परंतु जो ढुःखर्में 
जाग्रत्‌ नहीं होता और सुखमें उदार नहीं रहता, वही परिस्थितियोंकी 
दासताम आवद्ध होता है और उसीके जीवनमें नीरसता निवास करती है। 


अब विचार यह करना हैं कि क्या खुखमोगका जीवनमें कोई 
स्थान ही नहीं है. ? तो कहना होगा कि सुखकी वास्तविकता जाननेकें 
लिये सुख देनेका स्थान हैं, लेनेका नहीं | इस दृष्टिसे परस्परमें सुख- 
देनेवी ही रुचि रहनी चाहिये, लेनेकी नहीं। सुख देनेकी रुचि सुख 
भोगकी आसक्तिको खा लेती है। फिर साथक सुगमतापूर्वक सुखकी 
दासतासे मुक्त -हो जाता है, क्योंकि छुख देनेकी लाल्सा त्याग 
और प्रेमको पुष्ट करती हैं | अतः झुख देनेके लिये ही मिला है, 
भोगके छिये नहीं | सुख देनेका जो खुख है वह साधकको उदार 
बनाता है । उदारता ज्यों-ज्यों सबछ तथा स्थायी होती जाती है 
त्यौं-स्यों संकीर्णता मिव्ती जाती है और जीवनमें ब्यापकता आती 
जाती है | अथवा यों कही कि उदारता स्नेहकी एकता उत्पन्न करती 


है और प्रतिकूछता अर्थात्‌ ढुःख जागृति उल्तन्न करता है | जायृति 
जड़ताका अपहरण करती है | जडताका अपहरण होते ही प्रतिकूडता- _ 


२० जीवन-दद्न 


का भय स्वतः मिट जाता है और वह ग्रकाश मिलता हैं, जो मृत्युसे 
अमरत्रकी ओर ले जानेमें समर्थ है | इस इश्टिसे अनुकूछता तथा 
प्रतिकूछता दोनों ही साधन-सामग्री हैं, और कुछ नहीं | 


साथन-सामग्रीके उपयोगकी महत्ता है, सामग्रीकी नहीं | इस 
दष्टिसे अनुकूछता और प्रतिकूछता कुछ अर्थ नहीं रखती, उनका 
सहुपयोग अर्थ रखता है। नीरसता तभीतक निवास करती हैं जब- 
नक वर्तमानका सदुपयोग नहीं करते | बतमानका सदुपयोग वर्तमानसे 
सम्बन्ध-विच्छेद कर शान्तिसे अभिन्न करता है एवं फिर नीरसता 
सदाके लिये विदा हो जाती है | वर्तमानका सदुप्योग करनेंके लिये 
सर्वप्रथम कठिनाइयोंको हर्पपूर्षंक सहन करनेका स्त्रभाव बनाना होगा, 
समस्त इश्यसे विमुख होकर अपनेहीम अपने प्रीतमको पाना होगा, 
प्रत्येक प्रवृत्तिद्वरा दूसरोंके हित तथा प्रसन्‍नताको सुरक्षित रखना 
दोगा अथवा दिव्य चिन्मय प्रीति होकर रहना होगा | कठिनाईका 
भय कठिनाईको सुद्ढ्ध बनाता है, और कुछ नहीं | अतः कठिनाइयों- 
से भयमीत होना भूछ है| प्रत्येक संगोग निल्तर विगोगकी अम्रिमें 
जल रहा है। अतः संयोगकी आशा कुछ अर्थ नहीं रखती | दोषयुक्त 
अचत्ति न तो ग्वृत्तिकी दासतासे मुक्त होने देती और न अनुकूछ 
परिस्िति ही उपनन्‍न होने देती है | अतः दोषयुक्त प्रवृत्तिका जीवनमें 
कोई स्थान ही नहीं है । समस्त आसक्तियाँ केवठ बन्धनका ही हेतु 
हैं । अत: उनका अन्त कर दिव्य चिन्मरय प्रीति बन जानेमें ही 
नित-नव रस है | इस दृष्टिसे आसक्ति सर्वया व्याज्य है | 


कामनाओं और जिज्ञासाका समूह ही सीमित अहंभाव है | 


चिरशान्ति और सरसता इशहे 


चर्तमानका सदुपयोग कामनानिवृत्ति और जिज्ञासापूर्तिमं समर्थ हैं, 
सहुपगोगके होते ही द्विव्य चिन्मय ग्रीति स्त्रतः जाग्रत्‌ होती है। वर्तमान- 
का सदुपयोग ही क्रियाशीलताकी परावध्ि है, उसके होते ही साधक 
चिरशान्तिसे अभिन्‍न द्ोनेका अधिकारी हो जाता है | चिरशान्ति 
ओर क्रियाशीलता दोनों एक ही जीवनके मुख्य अड्ड हैं; 
क्योंकि दोनोंका उद्देश्य एक हैं । चिरशान्ति कोई अवस्था 
नहीं है, क्‍योंकि सभी अत्रस्थाओंसे विमुख होनेपर ही चिरशान्तिसे 
अभिन्नता होती है। अथवा यों कहो कि चिरशान्ति अन्तर्ज्योतिसे अभिन्न 
करती है, जो खर्यंप्रकाश है । सभी अवस्थाएँ पर-प्रकाश हैं | चाहि 
क्रियाशीड--अवस्था हो अथवा निष्किय---अन्तर केवल इतना है कि 
निष्किय अबस्था क्रियाशील्ताकी शक्ति प्रदान करती है और क्रिया- 
शीछता शक्तिका व्यय करती है । इसी कारण क्रियाशीछता सर्वदा 
निष्कियतामें त्िीन होती है और प्रत्येक क्रियाशीकता निष्कियतासे 
ही उत्पन्न होती हैं। अथवा यों कहो कि गति स्थिरतासे ही उत्पन्न. 
होकर सरतामें द्वी जिलीन होती है; परंतु चिस्शान्ति गति और 
स्थिरता दोनोंसि ही अतीत है । चिरशान्ति प्राप्त होनेपर सभी साधक 
समान खितिमें आ जाते हैं, किसी प्रकारका वैषम्य नहीं रहता; 
क्योंकि चिरशान्ति दोपरहित और ग्रुणोंसे अतीत है । जबतक, 
गुण और दोपका हल्द्न रहता है तबतक चिरशान्तिमें 038 होता। 
सभी द्वोपोंका मूछ अधिकार-छाठ्सामें और सभी गुणोंका विकास 
दूसरोंके अधिकारकी रक्षामें निहित है । 
अब विचार यह करना है कि अधिकार-छाछसाकी उत्पत्ति क्यों 
होती है? तो कहना होगा कि जबतक प्राणी अपने अस्तित्रको किसीकी 


करे जीवन-दर्दान 


भी उदारतापर जीवित रखता है तबतक अधिकार-लेलुपता उत्पन होती 
रहती है | यथ्पि जिस अस्तिखकी सिद्धि किप्ती अन्यपर निर्भर है 
यह वास्तवमें अस्तित्र ही नहीं है, परंतु प्रमादब॒श ग्राणी उसे अस्तिलल 
मान लेता है, वास्तवमें तो वह केवछ दूसरोंके अधिकारोंकरा समूह है, 
और कुछ नहीं | जिन्हें हमने अपना मान लिया हैं, अथचा जिन्होंने 
हमें अपना मान छिया हैं उनके अधिकारकी रक्षा और अपने 
अधिकारका त्याग करनेपर चह अस्तित्न जो अधिकार-छाल्सापर जीवित 
था, मिट जाता है। उसके मिटते ही चिर्शान्तिसं अमिन्नता खत: 
हो जाती है। इस इटिसे क्रियाशी्तापूर्वक दूसरोंके अधिकारकी रक्षा 


कुरनेतक ही अपना अधिकार है। किसीसे अविकार मॉगनेका साधकके 
जीवनमें कोई स्थान नहीं है | 4<: 


अब जिचार यह करना है कि दूसरोंके अधिकारकी रक्षामें यदि 
हम अपनेको असमर्थ पाते हैं. तो साधनका निर्माण कैसे होगा ? ऐसी 
दशामें किसीका अहित न चाहना ही साधन हो जाता है। साधकके 
जीवनमें किसीके अहित करने तथा चाहनेका स्थान ही नहीं है | 
अत्तमर्षतामें कित्तीका अहित तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अहित 
करनेके लिये भी तो सामर्थ्य अपेक्षित है । समर्थदशा्म सर्बहितकारी * 
चेआओंसे जो शुद्धि आती है वही शुद्धि असमर्थतामें क्रिसीका अहित 
न॑ चाहनेसे आ जाती है | इस इछ्टिसे अतृमर्थता साथननिर्माणमें 


बाधक नहीं है। साधननिर्माणमें बाधक तो एकमात्र सामर्थ्यका 
दुह्पयोग ही है, और कुछ नहीं | 


शुद्धता आते ही अशुभ संकर्प मिट जाते हैं और शुभ संकल्प 


चिरशान्ति ओर सरसता झेश्के 


खमावसे ही पूरे हो जाते हैं। पर संकल्पपूर्तिके खुखमें आबद्ध साधक 
चिरशान्तिते अमिन्न नहीं हो सकता, क्योंकि झुद्ध संकन्पोंकी 
पू्तिका सम्बन्ध केबछ दूसरोंके अभरिकारकी रक्षासे है, अपनी इच्छा- 
पूर्तिसे नहीं । दूसरोंके अविकारकी रक्षा खार्थभाव गलानेमें है, सुख- 
भोगमें नहीं | अथवा यों कहो कि दोपके त्यागमें झुद्ध संकल्पोंकी 
पूर्ति निहित है । 

संकल्पपूर्तिका सम्बन्ध भतिष्यसे है और चिरशान्ति वर्तमान 
जीवनकी त्रत्तु हैं| अतः चिरशान्तिके अधिकारीको अपनेको शुद्ध 
संकल्पकी पूर्तिके सुखसे भी असड़ करना होगा । 

शुद्ध संकल्पोंका प्रवाह भी सीमित अहंभावको जीबित रखता 
है | इतना ही नहीं, संकल्पनिवृत्तिसे उत्पन्न होनेवाली निर्विकल्प 
स्थिति भी अहंभावको नाश नहीं होने देती | यह नियम है कि जब- 
तक सीमित अहंभात्र गल नहीं जाता तबतक उस अनन्त नित्य चिन्मय 
जीवनसे अमिनता नहीं हो सकती, जो चिरञ्ञान्तिमें निहित है । 

यदि कहो कि झुद्ध संकल्पोंका निरन्तर प्रवाह तोड़ दिया गया 
तो हमारा त्रिकास ही रुक जायगा, क्योंकि अपने विकासके डिये 
सद्भावनाओंकी बनाये रखना अनिवार्य है | तो कहना होगा कि 
दुर्भावनारूपी रोगके नाशके लिये सद्भावना ओषधि है । ग्राकृतिक 
नियमके अनुसार रोग और ओषधिका मिलन होनेपर दोनोंकी सत्ता 
मिट जाती है और सब रहनेवाी नीरोगता आ जाती है। इस 
अकार सद्भाबना दुर्भाघगाको खाकर खत: मिठ जाती है | यदि नहीं 
मिटदी है तो समझना चाहिये क्नि अमी दुर्भावना मौजूद है । हाँ, यह 
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अवध्य है कि सद्भाबनाओंका त्याग नहीं किया जाता पर उनकी पूर्णता 
खयय॑ उसके गलानेमें सम है । 


शुद्ध संकल्पकी पूर्ति कहो अथवा कर्तव्यनिष्ठा कहो, थह सावक- 
के जीवनका बाह्यरूप है और निर्विकल्पस्थिति साधकके जीवरनका 
आन्तरिक रूप है. | पर चिरशान्ति तो इन दोनोंसे अतीत है । शुद्ध 
संकल्पोंकी पूर्तिसे सुन्दर समाजक्रा निर्माण होता है और भआदर 
मिलता है तथा संकल्प-निवृत्तिसे दुःखोंका अन्त होता है | पर दिव्य 
चिन्मय नित्य जीवनकी प्राप्तिके लिये तो संकल्पनिवृत्तिसे अतीत 
चिरशान्तिसे अमिन्न होना अनिवार्य है | निर्विकत्पस्थिति शुद्ध 
सुंकल्पोंकी पूर्तिकी साम्र्थ्य प्रदान करती है और शुद्ध संकल्पोंकी 
पूर्तिके सुखका त्याग निर्विकल्पस्थितिको पुष्ट करता है | इसे इश्थसि 
निर्विकल्पस्थिति तथा शुद्ध संकल्पकी पूर्तिका पारस्परिक सम्बन्ध है, 
क्थवा यों कहो कि छुद्ध संकल्पकी पूर्ति उत्कृष्ट भोग और निर्बिकल्प- 
स्थिति भोगके रागका अन्त करनेवाला योग है | चिरशान्तिके लिये 
भोगका त्याग और योगसे असद्नता अनिवार्य है । 
। . शुद्ध संकल्पकी पूर्तिमं जो अभाव प्रतीत होता है उसका एक- 
माज्ञ कारण यह हैं कि हम शुद्ध संकल्पके द्वारा भी अपना ही सुख ' 
चाहते हैं, दूसरोंका ह्वित नहीं, यह वास्तत्रमें श॒ुद्धताके रूपमें अश्ुद्धता 
है. प्राकृतिक नियमके अनुसार शुद्ध संकल्पकी उत्पत्तिके साथ-साथ, 
ज्ैयवा उससे पूर्व उसकी पूर्तिकी सामर्थ्य आनी चाहिये, क्योंकि 
झुद्ध संकृल्पकी पूर्ति स्ष्टि शक्तिका कार्य है, व्यक्तिका नहीं | 


व्रिर्ान्तिआप्त जीवनमें होनेवाली प्रचृत्तियाँ समीके लिये हितकर, 


चिरशान्ति और सरसता इ्श्ष 


तथा रसरूप होती हैं | जबतक ऐसा न हो तवतक संकल्पनिवत्तिके 
लिये अथक ग्रयत्नशील रहना चाहिये। 


संऋल्पनिवृत्ति पराधीनतासे खाधीनताकी ओर और शक्तिहीनता- 
से शक्तितंच्यकी ओर ले जाती है। संचित शक्तिसे शुद्ध संकल्पकी 
पूर्ति तया खाबीनतासे चिरञ्ान्तिकी ओर प्रगति होती है | यदि शुद्ध 
संकल्पकी पूर्तिका आखादन किया तो चिस्शान्तिकी ओर होनेवाली 
अगति रुका जायगी | यद्दि चिरशान्तिमें ही संतुष्ट हो गये तो दिव्य 
चिन्मय ग्रीतिकी जागृति न होगी । 

शुद्ध संकर्पकी पूर्ति रागकी निदृत्तिके छिये, निर्भिकल्पस्थिति 
सामर्थ्यके छिये और चिरशान्ति अमसवके लिये अपेक्षित है | यह 
नियम है कि एक साधनकी पूर्णता दूसरे साधनकी उत्तत्ति हो जाती 
है| अतः श॒द्ध संकल्पकी पूर्ति निर्विकल्पस्वितिका, निर्विकल्प- 
स्ितिक्री अस्ता चिरशान्तिकत्रा और चिस्शान्तिमे रमण न करना ही 
परम प्रेमका साधन है | 

परम ग्रेमकी प्राप्तिमें समस्त साधनोंका समावेश है । उसीका 

, अतिबिम्ब वाद्य जीवनमें उदारता, करुणा, सेवा, तप, त्याग, योग, 

ज्ञान आदिके खख्यमें प्रतीत होता है, क्योंकि क्रियाशीरुता अर्थात्‌ 
कर्वन्पपरायणतापूर्वक रागरहिंत होनेपर योगरूपी दक्ष पे खत: उत्पन्न 
होता है | उसपर वह ज्ञानरूपी फछ छगता है, जिसमें ओमरूपी रस 
भरा है. और जो वास्तविक जीवन है । 


जत्ग्प्ि्श्व्ध्क्लताा 





छू ->+०>-नब+त+>न बन नम “० प>- «+ न“ +५ +ज- +त++ ५र+- ०२५ ०२१०५ ०७ »*+- »«१०५ ८४०० >२००००ै कल नली 5 


| री गा 
खत 


च्सत 
| 


मानइ-सेवा रे घ्के खणएः रा 
नवसेवा-संघके गहलपू् प्रकाशन 


ई 
६-जंतसमागस ( माग १--चतर्भ संस्करण ) प्र८ २६६५ म्रत्य “*' शो 


२-हंतलमागुम ( माय २-द्वितीय संस्करण ) प्रष्ठ ३६९ मह्य '*' २, 
( दोनों भाग एक साथ खरीदनेपर गृल्य १) दपया सात | )घ्न 
दोनों पुखकोपे पूज्य स्थामीजीद्ारा दिये हुए प्रधोके उत्तर: 
छि्ावे हुए. पत्र तथा अनेक विश्रवप्तखयस्थी संतवाणियाँ 
संकलित हैं; जिनसे साधकको अनेक आध्यात्मिक समस्या: 


$ सम्मार्ग प्राप्त होता है। $ 


ओपर 
३-मानव-सेवा-संघके मूलभूत सिद्धान्त-पूज्व खामीजीदारा संघके 
मूलभूत सिद्धान्तोंकी तात्विक व्याख्या; मूल्य ** ०) 


पर्नोपप.. 
पूज्य खामीजीद्वारा अनूठा प्रकाश | रे४-संख्या २७५५ मूल्य* ** 
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४-मानवक्ी सॉग-सानवक्े रृश्ष्य एवं उसकी प्राप्तिके सा 


क्श्न 


फिफ्फल कल्प चर पान ४४0७७ ७ आ आए आजा भा आआ ला 
अब्डक।| 
है ७४ ७७६ «0 "कह००७कएु+००»३०* 


